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श्रीमान्पूज्यतम, प्रात स्मरणीय, पूज्यपाद, ज्ञानाम्मो: 

हर 2३. 2. 5 
निधि, शासनग्रमावक, श्रीसरतरगच्छाधिपति, आचार्यवर्ये 
ओऔीमत्‌ जिनकुपाचन्द्र्॒नरिजी मद्दाराज साहब की सेवा में-- 


आप साहय शान्त, दान्त, गरभीर, गुणज्ञ और विशुद्ध 
चारिन्रवत है आपने थुवावस्था साथेक कर के प्रतिदेश विद्दार 
कर शासन फी प्रशसनीय सेवा की है, और बहुत अज्ञानी 
जीवों फो प्रततियोध फर के स्वचमे का सच्चा सागे बदलाया है 


$+ 


और आपभ्रीने आप के विद्दारों में धार्मिक माह्नलिक 
असगो में अद्ठाइ उत्सव, तपोषधान, उद्यापनादि बहुतसें धार्मिक 
कार्य कराये है, और योग्य स्थलों में विद्यालय, ज्ञानमदिर, 
लेसलमेर के भडार के ज्ञीणे पुस्तकों का उद्धार आदि बनवा कर 
ज्ञान की अभिवृद्धि की है वे सब देस कर अत्यानन्द होता है 
आप श्रीमान का विज्ुद्ध चारित्र और श्री जिनेन्द्र श्रोक्त 


घमे में अविचल श्रद्धा और घर्मक्रिया में अमिरुचि देस कर 
बहुत आनन्द होता है आप के शिप्य-प्शिष्य समुदाय में 


डे 


आपभी का अच्छा “प्रमाव, परस्पर प्रेम और धमेपरायणवा 
देस कर आनन्द द्ोता है 


आप के प्रशस्य और विद्वान शिष्यरत्न प्रव्तेक मुनिश्नी 
घुससागरजी मद्दाराक्ष भी आप की स्तुत्य थ्राज्षा का अनुसरण 
कर के विशुद्ध सयम का पालन फर के शानादिमागे में अभिवृद्धि 
कर रहे है, और भी जिनदत्तसूरिजी मद्गाचर्याश्रम फो श्री प्रवत्तेक 
मुनित्ती उपदेशह्ााश रहुत्य लाभ दे रहे है 


इस सरद आपनी और आप के शिष्य-प्रशिष्यादि 
समूह का हम छोंग पर भया हूया उपकार से आकर्षित हो पर 
यह जैन तत्त्वसार साराश की दिवीयाइत्ति का दिंदी में लिखा 
हुआ पुस्वक आप सौद्दय के करकमलों में समपेण फर के में. 


झृतइृत्य द्ोठा हू ल्ली 
पालीताणा आप का दासाहुदास-- भरोटी 

मरोदी #४ 
स्‌ १९९० ९ आऔ० सेहे पर ४ 


आपाढ शुक्ल या पे 


उपोद्घात- 


लैनतस्वलार साराश का यह टिितियाबत्ति का समावेश दो 
विमागो में करा गया है, जिक्ष में प्रथम भाग में जैनघमे 
सम्पन्धी दिगूदशन करा गया दै। उसी के अन्तगेत लेनघर्म के 
सर्वेमान्य सिद्धान्तों का समावेश करने मे आया है और जैन- 
घ्म की भाचीनता, मद्त्ववता के लिये श्रो० दरमन जेकोबी तथा 
डाक्टर आथर टोल्ड जैसे समथे विद्ाों के अभिप्रार्यों का 
सल्लेस फरने में आया दे। उसी प्रकार जैन्ध्म का मद्दान सिद्धात 
की अनादि सत्यदा और विश्वब्यापकता, बुद्धिज्ञान को मद्दत््वता 
काऐतिद्दासिक दृष्टि से वन किया गया है ओर जैनधम में अन्य 
दशेन किस श्रकार समा जाते हैं मुकाबला कर के दिसाया है | 
उस के पश्चात्‌ जेनघमे का अटल सिद्धान्त स्पाद्गाद और उस 
का किंचित्‌ स्वरूप वर्णन फरवे हुवे मद्दान्‌ विद्वानों के अमिप्राय 
भी दे कीये गये हे, जिस से पठनेवालों को असली स्वरूप शा्र 
समझ में आ सकें। स्याद्वाद का स्वरूप बडा द्वी गर्भार है | बस्तु- 
स्थिति का स्वरूप घताने में सव से पहिला नम्बर है। वस्तुमात्र 
में अमेक घममं समावेश होते दे, परन्तु जिस दृष्टिकोण से देखा 
जाता है वैसा दी स्वरूप दीसता है। रेती देसने में मारी मालम 
द्वोती है, परन्तु लोददे की रेती से वद्द दलकी द्ोनी है। इसी प्रकार 


हि 


वस्तुमात्न को अपनी अपनी अपेक्षा से देसने से वैसा दी 
स्वरूप दौखता दे। इतना ध्यावश्यक दे कि, जब तक इसी दृष्टिकोण 
से देखा न जावे शुद्ध स्वरूप प्रकट नद्दी हो सकता, न सत्या- 
सत्य फी छानवीन दो सकती है | अद्दात्मा गाधीजीने भी फहद्दा 
है कि जेनों फा अनेकातवाद मुझे धहुत प्रिय है। उसी के अभ्या 
स से मुसलमानों की पर्राक्षा मुसक्षमानों की रृष्टे से और 
इसाइयों की इसाइ दृष्टि से करना सीखा हू। मेरे विचारों फो 
कोई गलत समझे ठस समय मुझे उस के अज्ञान के बारे में 
पहले शुरसा चढता था, परन्तु अब मैं उस की दृष्टिकोण से उस 
को देख सकता हू इस वास्ते उस पर भी प्रेम करता हू 

इस प्रकार स्याद्वाद का मद्दान्‌ सिद्धान्त विश्व में आए- 
भाव फो फैलानेबाला दे, और वस्तु का सम्पूर्ण ज्ञान श्राप्त 
करने में अति उपयोगी हे। इस के बिना अनेक मत मतातरों के 
झगडे खडे दी गये दे। विचारवानों को जरुर इस का अभ्यास 
फरना चाहीये। इतना स्याह्द का दिगदशन कराने बाद माल 
सिक जीवन उत्क्ान्तिभूत समभाव का धिपय चर्चा गया है| 
यही शिवमागे की सीधी सड़क है, विचारवानों को द्वितकारी 
है । तराजू के दोनों पलड़े बरावर न दो तब तक तराजू की सुई 
बीच सें नहीं ठहर सफती, इस डिये सममावी राग-द्वेष में नही 
फसते हुवे अपनी चित्तवृत्ति को अलग रस सकता दै। इस लिये 
शग में फसता नहीं, छेप में लिपटता नही, हमेशा आत्मिक 
ध्यान में निमग्न रह कर आत्मकल्याण कर सकताहे] इस प्रकार 


छ 


समभाव का किंचित्‌ खरूप बताने के बाद जैनों का मद्दान्‌ 
पिशाल अहिंसा घमे का चणेैन करने में आया है | इस समय 
भी यह परमसूत्र सब की जवान पर चंढा हुवा है, और उस 
का स्वरूप विराट होता जाता दे । समस्त जगत गौरव के साथ 
उस को देख रद्दा है। जिस का वास्तविक उद्देश तो आत्मोन्नति 
का है, तो भी उस का कोई भी रूप किसी भी अश में पालन 
फरा जावेगा उसी अश सें निश्चय फ्रायदु होगा | उस के बस्तु- 
स्थिति ज्ञान से जगत सखुबार लद़ाइयो से मुक्त होगा और 
आत्मोन्नति की तर्फ आगे बढेगा। अहिंसा धर्म के बाख्ते 
किसी भी धर्म मे दो मत नही दे । इस की मद्दिमा अलौकिक 
ओर अगम्य दे, तो भी कहते शोक द्ोता हे कि ससार का 
भहुतसा भाग इस से परिचित्त नहीं दै। इस फे पश्चात्‌ जैनेदशीन 
जोकि स्वेह्षमापित दशेन है उस का दिग्द्शन कराने को विज्ञान 
विषय की रूपरेसा दिखाई गई दे | साथ दो स॒ष्टि करवृत्ववाद, 
प्रद्यसत्य जगत मिथ्या, पटद्र॒व्य, आदि विषयों का बर्णेन 
प्रथम भाग में करा गया है जिन का हरेक जैन को अवलोकन 
फरना चाद्दीर्ये ) 


हु 


द्वितीय भाग: 





इस भाग में जैनवस्‍्वसार नामक पुस्तक नवीन शैली से 
प्रकाशित किया गया दे । 
यह पुस्तक अध्यात्मज्ञान जड चेतन सम्बधी ज्ञान विस्तार- 
पूर्वक वर्णन करने के साथ ३ विस्वार सद्दित ज्ञानप्रकाश जीव 
अजीव, मोक्षादि तत्व का वर्णेन लोकप्रसिद्ध इष्टातों सह्दित 
ज्ञो आसामी से सभज में भा सकें। वीस अधिकार नवीन ठग 
से लिखते हुवे आत्मा और कर्म का स्वरूप, कम और आत्मा 
का सम्बध कैसा दे! फर्म फे जीव फे कितने भेद हें ? जीव कर्मों 
की किस प्रकार नष्ट फर वे मोज्ष प्राप्त करता है? बिना शरीर 
फे अवयवों की सद्दायता जीव कर्म फा फैस बघ करता है 
सिद्ध भगवत फर्मो से क्‍यों पए्थरू दे ! मोछ्त में केसा उन फा 
छुख है ? मुक्ति द्वार कमी बद हुवा नदी और द्वोगा भी नदी ? इेशवर 
खष्टि रच सकता दे या नही ? इश्वर भ्रलय कर सकता है या 
नही जगत की रचना में इंच्चर कारणभूद है या नदी ? मलुप्य- 
मात्र सुख-दुश्स क्यों सोयवे हे  साश्विद का क्‍या स्व॒रूप है? अत 
ज्योति में ज्योदि छेसे समाती है सिद्ध के जाबों को सकी्णता 


स्फ 


द्ोती या नही * जगत का स्वरूप क्या है? कमे ज़ड है | किस अ- 

कार प्रकट होते हैं? उस के उदय 'आने के कितने रास्ते हैं ह स्व॒गै- 
नरक, पुन्य-पाप प्रत्यक्ष न होने पर भी मानने योग्य दे ! ग्रहर्थ धमे 
कैसा द्वो ? परमधम केसा हो * परमधमे कोनसा है? प्रतिमा पूजन 
से क्‍या लाभ दै ? जड़ के पूजने से क्या लाभ होता दे ? परमाये 
की सिद्धि किस से होती दवै? मुक्ति प्राप्त करने का सर्व दरीनों से 
मिलता कौनसा प्रधान मार्ग है ? सिद्ध भगवन्द और निगोद का 
क्या स्वरूप है इत्यादिक अनेझ उपयोगी और आवश्यक बातें 
दलीलों सद्दित चुद्धि भोर ज्ञान में आ सके इसी तरह दी गई 
हैं, इतना द्वी नही, उस का प्रथकुकरण सुगमता के साथ इस 
अन्ध के कतो विद्वान श्रीजिनभद्रसूरि के सतामीक-बाचक- 
सूरचद्र भद्दाुनिराजने कर दिखाया है, जो हरेक व्तवामि- 
क्वापी व आत्मार्थी भाइयों और बहनों को आवश्य वाचने 
योग्य हे । और मनन करने से जैनधम पर अपूर्व श्रद्धा उत्पन्न 
करें यद्द नि सदेद्द वात दे । इस पुस्तक के लेस उपरात श्रीमद्‌ 
उपाध्याय श्रीयशोविजयजी विरचित सवासो १२४ गाथा का 
स्तवन में से पूजन अधिकार की ८-९ और १० दसवी ढाढू 
का सम्पूर्ण विविचन प्रश्नोत्तर के रूपसें प्रकाशित फर के पूजन 
का विषय दृढ किया गया है । 


जेनतत्त्वसार के विद्वान प्रन्थकारने प्रतिमापूजन फे तीन 
अधिकार वर्णन फरने में इस विषय को अति उत्तम बना दिया 


39 


है, और इस से भोर भी विरोपता आरा गई है कि मूर्तिपूजा 
पनिषेषफ भी इस प्रन्थ से सम्पूरे निरुततर हो जोत दै। इस प्रकार 
का यह ग्रन्थ दोनों पिह्वान फतोओने पूजा का श्राधिकार लिखा 
हैं इस वास्ते दरेक मूर्तिपुजफ फो वाघने की प्रार्थना द्वे | इस के 
सिधाय छुच्छ विपय फुटकर पुस्तकों से भी क्षे फर शरूआत के 
अभ्यासीयों बास्ते बडा लाभदायक सम्रद् कीया गया दे । इस 
श्रकार दूसरे भाग में ज्ञो जो प्रथकू २ विषय लिखने में भाय 
है. उन फो आध्योपान्त पढने फी वायकबृन्द से प्रायेना है। 


अकाशक 








थ्री कृपाचन्द्रदरीशरजी के $ 


सक्तिप्त चरित्र 
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शैले शैले न माणिक्य, मोफ़िफ न गले गजे । 
साधवों नहि सर्वत्र, चन्दन म वने बने ॥ 


महात्मा पुरुषफे जावनगृत्तान्त ससारमे क्तिना लाभ कर सकते हें, 
झर ऐसे जावनद्त्तान्तों के प्रकट क्रनेवी कितनी आवश्यक्ता है १ यह 
यात समझानेकी दुछ भी जरूरत नहीं है। 


इस पविन्न आर्यभूमि में अब भो ऐसे ऐसे महात्मा मौजूद हे कि, 
जिनसे भारतवर्ष के श्राचीन इतिद्वांस, साद्ित्य और आयेलके गौरव की 
रक्षा दो रही है सुप्रासेद, सरतरगच्छाधेराज जिनझपाचन्द्रसूरीश्वरजी 
उन भहात्माओ में से एक हें। एक साधारण प्रदेशमें जहां पर धर्म 
सामप्री का भ्प्त द्ोना दुर्लभ हो बह जन्म होते हुवे भो जैन समाजमें 
असाधारण पदवी को पाप करना यद्द कोइ सामान्य बात नाई है 
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मस्यर देशमें शहर जोथपुरसे प्रथ्रिम दिशामें च'मु मामझे शबद्ररमें 
आपधी का जन्म हुआ था | आपशी के पिता झा थाम मेघरप, गोश 
ऑक्णा तथा माताका नाम अमरादेौदे झुडीसे स १९१३ में जम हुआ 
सआपभी बाल्यभपप््यामें स्यवद्दारिकर अभ्यास करनेढे बाद पुसार अवस्था 
हुए तब पूत झुकम संयोगसे आपधीका ग्रुद थी अगृतमु नेजोब्म सवाग 
हुआ, तब उपके पास छार्मेद अम्पास प्रगप्रतिममण परगेरद स्याइरण 
आर “याय कोपझा अभ्यास दरिया बदमें जपधीडों गुदमहाराज अ॑ंन 
सिद्धात पदानेड्े योग्य जान कर सम्बद्‌ १६३६ में झरपधीको यतिसम्प्रदाय 
छी दीज्ा दी फिर गुरू मद्ाराजदों सेवा ऋरत हुभे भबस्छी तरहसे 
जैन भिद्वान्तता अभ्यात्त &रने लगे ठग रामय झ्राप# गुर मद्राराज को 
तथा भाषश्रीवों किया उद्धार करनेका परिणाम हुआ्रा तब आप अनेऊ देशों 
में रदे हुऐ प्रत्चान आर्दाडान बहुत से तारों के दरान परते हुओ अपनी 
आत्मा को पत्रित्र करत हुए संयम ३) भावना भत्ते हुए रायपुर पर्षारं 
बहां पर स १६४१ में भी गुरु महाराज का निर्याण द्वो गया शुदू मद्राराज 
का वियोग झाप को बढ़ा ठुस्सद छुभा क्‍यों कि ( नद्दि झेनतरि कस्यापि 
मूझु शवयो निषेधितुस ) भाषत्रों वैराग्य की परिणति अधिक बड़ी और 
से १९४५ में नागपुर में आपभीने क्रिया उदार झिया बहा पर इदार 
के श्रीराप कौ विनति भाने से आपभी इन्दौर पभधारें, वहां पर भरी सपडे 
आप्रदसे कितनेक वर्ष इंदांर रह ढर स्यास्यान में पैंतालौस 
आगम, पघंगेरे सुप्र पाँचे बादमें आपशभ्री विद्यार करझे कयय्रे परे, 
यहां पर आपलीने एक भाग्यशाली को दीता दा आर झापधी गध के 
साथ घुलेदा यात्रा के लिये पथारे, दादमें स १६५२ का चामासा 
उद्गपुर में क्या बादमें विद्वार करते इस, शुद सयम को पाल्ते इसे 
वहां पर स १६५३ का चौमासा देखूरि में किया, गदमें ताथी 

की यात्रा करते हि जोधपुर पधारे स १६५४ का बोमासा जोभपुर 
किया बाद में विद्वार कर के जेसलमेर पधारे, वहाँ पर स १९५५ का 
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चौभासा क्या, पहा से विचस्ते हुवे फ्लोदी पधारे आर से १९५६ का 
चौमासा पलेदी दिया, बाद में विद्वार कर के बीकानेर पधारे, वहां पर 
स १९०७ वा चौमासा बाकोनैर में किया बाद में विद्यार कर के 
जितारण पधोर, घद्दा पर स १९४८ वा चौमासा किया बाद में आपभी 
रिप्य परिवार के साथ विद्वार वरत हुले, गोदवाल की पच तोीर्थी करते 
हुओ फलोदी निवासी सेठ फुलचदजी ग्रोलिच्चा के भ्रीसप के साय में 
सिद्धाचलजी पधारे चैन्री पुनम को यात्रा बी बाद में १९५९ या चौंमासा 
पालाताणा में किया, बाद में विद्वार करत॑ हुए गिरनार वर्गरद्द तीयों की 
यात्रा कर के स १६६० का चौमासा पोरबदरमें किया, याद में विद्र कर 
के बच्छ देश में पधारें और पांच घप तक कच्छ म रहे क्‍च्छ मुद्रा, 
मांडवी, विदढ़ा, भाडिया, अजार यगेरे शददर म चेमासे किये, ओर पाथ 
जगद पांच उपघान कराये, और साधु साध्वा बगरे दस पो दीज्ता दी याद में 
बिहार कर के भाडवी पघारे, आप के सदूउपदेश से पालाताणेगा सघ सेठ 
नाथाभाइने निद्यला, वद्दा पर १७ ठाणाके समुदायसे स १५६६ भ चौमासा 
किया ओर नदाश्वर द्वीप दौ रचना हुई ओर साधु साध्वी पाच यो दीक्षा दी 
दाद में विद्वार करके जामनगर पघारे,स १९६७ में जामनगर में चौमासा 
किया वह्दा पर उपधान घामधूम से हुआ आर चार दीत़ा हुई, बाद में विद्वार 
कर के मोस्बी पधारे, स १९६८ में मोरवी में चौमासा किया याद विद्वार 
कर के भोयणी, शरखेश्वरक्ी यात्रा कर के अदहमदावाद पधारे स १९६४६ फा 
चौमासा अद्दमदाबाद में स्यि। बाद में विद्वार कर वे तारगाजी वगैरह की 
याना कर के खभात पथारे, बद्दा की यान्रा कर के पालाताणा पधारे, 
स॒ १९७० का चामासा फालाताणा में रहे उस बस्त रतलाम बाले सेठ 
चांदमलजीवी घर्मपत्नी बाई पुलकुँवरदाईके आग्रहसे चौमासे भ भगवती 
सून्त घाचा ओर उपधान कराया, सेठाणीजीने मोहरों ( गीनी ) की प्रभावना 
की, साधर्भवच्छल काया वाद में आपओी विद्वार कर के भावनगर, तलांजा 
बगैरदह तीर्थ की यात्रा करते हुओ सभात पधार यहां पर सुरतवाले पानाचद 
अथुभाई विनती के ल्यि आयग्रे, उद का विनती स्वौकार करके विंद्वार कर 
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सुरत पघारे, स १६७१ अर चौमासा सुरत में किया वहों पर साधुओं को 

दौकछ्धा दे कर विद्वार करके जगढ़ीया ओर भरुच की यात्रा करते इुचे 
काबी तीय दो करके पादरा पघोरे ब्धां पर शरीर में अशाता दोने के 
कारण चढौदः पधारे शरीर अच्छा दाने के शाद विद्वार करके रास्ते 
में तोयाशी यात्रा करते हुए सुम्बइ पधारें यहां पर नगरसेठ रतनचद 
सीमचदभाई, सुल्चंद द्वीशचद भगत तथा प्रेमचद कह्प्राणवदभाई, 
कैसरौचद कल्याणचदभाई तथः मुम्बई सघ समस्तने आतद पूवेक प्रवेश 
महोत्सव कराया भाद में भरी सघ के आग्रद्द से स १४७३ का शामासा 
लालबाग में किया उस समय में आपभीने व्याख्यान में भयवती सूज 
धाचा आपश्रो के मुखारविदसे व्याय्यान सुनते हुए भी सघ को बहुत 
आनद हुआ, वहा के श्री सधने आपश्री फो आचाय॑ पद में स्थापित करने 
की श्रजे की, भापभ्री यो पदवी लेने वो इच्छा नहीं यी तौ भी भरी सघ के 
आप्रद से विनठी रदीकार की क्‍यों कि ( अलुब्वा ऋअपि गृहुए॒ति शरयाउनुप्रइ 
देतुना ) थी सघने धामधूमसे उत्सव क्या शप्रुभय गिरनार, भाउ भादि 
पच तीर्थ की रचना की और विधिपूर्तक आचार्य पद में स्थापित किये उध 
समयके बाद में आपभ्रीने दूसप च/मासा श्री सप के शाप्रद से बहा किया 
चॉमासा समाप्त होनेके बाद विद्दार कीया रास्ते में तन साधुक्रो दौह्यदी 
याद में सुरतवाली कमलाबाईडी विनति स्वीकार करके वुद्दारी पधारे, यद्दां पर 
के भ्री सप समस्त के आम्रद्े चौमासा किया, भोर मरामुपूज्य भगवान की 
अतिष्टा को, और रदामी वच्छल घेरे बहुत घर्मकार्य हुआ भरी सघ के 
आम से स १६७४ का चोमासा यहा ही क्लिया बाद साधु साध्वी तीन को 
'दीज्ञा दी बाट में सुरत पधारे, ओर छत्याणचद घेलाभाई तथा पानाचद 
भगुमाई के आर श्री सघ के आाप्रद से वक्ष पर शीतलवाड़ी उपाक्नय में 
चोमासा ध्ियां, ओर पावाचदमाइने श्री विनदत्तसूरि ज्ञानमडार बनवाया 
उजमयणा कीया उस समय में आपभ्रीने अपने दो शिष्य रत्नों फो 

तथा श्रवर्तक पद दे कर सुशोमित कीये प्रेमचदभाई केसरोचदमाई 
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ने उजमणा झियां, तथा धम्मामाइ पानाचदमाई मोतीमाई सबने चतुर्थ श्रत 
ग्रहण छिया स १९७५-०६ दो चोमासा कर के आपने विद्दार किया 
दाद में बद्ौदा पघारे, वद्ां पर श्री सघ के आग्रद से स १९७७ का 
चौमासा क्या, वहा पर रतलामवाले सेठती दशनाये आये थे और उन्होंने 
रूपया और नारियल की पश्रभावना वी बाद आप विद्वार कर के 
अहमदाबाद, कपडबज, रभापुर, झावा हो कर रतलाम पघारे, और श्री 
सघ के श्ाम्रहद से स १५९७८ का चौमासा रतलाम किया वद्दा पर उप- 
घान हुआ उस समय एक बडी समा की गई थी, ओर मद्दाराजा रतलाम 
नरेश सजनर्धिगजी आप की मुलाकात के छिये एवं दर्शनाथ पधारे थे, 
और साधु साध्वी पाच को दीज्ञा हुई वहा से विद्वार बर के इन्दौर 
पधघोरे, यहा पर भ्री सध के आग्रद्द से स १५७५ का चौमासा किया और 
भगवती सूत्र वाचा, उपधान हुआ, बढ रतलामवाली सेठाणीजी आये थे, 
उन्होंने रूपया और नारियिलकी श्रमावना की, ओर वहां पर श्री जिनहृपाचद्र- 
सूरि ज्ञानभडढार इस नाम से ज्ञानमतर स्थापित कीया बाद में मद्दोपाध्याय 
वाचऊ, पदडित घंगेरे पदवी दो गइ बाद में विहार कर के माडव॒गढ़ श्री 
सघ के साथ पधारे, बहा से भोपावार, राजगढ़ वर्गरे यात्रा करते हुए 
खाचरोद हो कर के शेमलीयाजी पधारे, वाद में सैछाना पधारे, ओर वहा के 
दरबार को धमापदेश सुनवा करके बाद में प्रतापगढ़ पधारे, ओर वद्दा से 
सन्दसौर पधोरे स १६८० का चौमासा मन्दसौर कीया वहा से विद्दार कर 
के नीमच, नीयाढ़ा, चित्तोड हो बर के करेडा में श्री पाश्वनाथस्वामी की यात्रा 
कर के देवलवाडा होते हुए उदेपुर पधारे वद्गा से कलकत्तेवाले बाबु चम्पा- 
लालजी प्यारेलाल के सध के साथ केशरीयाजी पधारे भोर वद्धा से था कर के 
सधके आम्रदसे स १६८१ का चौमाता उदेपुर में किया ठाणा २५ के साथ में 
चौमासा बाद विद्वार कर के राणकपुर, नाडेल बंगरे तौथोंक्ी यात्रा करते हुए 
जालोर पधारे, वहा से विद्वार कर के बालोतरा पघारे स १९८२ का चौमाला 
बालोतरा में कीया बाद में श्री नाछोडा पार्ईनाथस्वामिक्रो यात्रा करते हुए 
बाइमेर पधोरे वहा से सघ के साथ जेसलमेर पघारे, वढा पर यात्रा ऋर 
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के स १५८३ का चौमाश जेसलमेर क्या वहां पर जिनमइसूरि मद्ठाराज 
का पुराणा ज्ञानसदार में त्ाडप्तवा पृस्तकोंगा जाणादार कराया बाद 
में विद्ार कर के फ्लोदी पार, वद्दा से थी संघ के साथ ओसायाजी 
पचारे, बदांसे यात्रा वर के वापिस फलेदी पचरे से डर का 
घौमासा फ्लादी मे किया बाद में वदहों पर श्रा सध के श्ाग्रद से उप- 
शाम कराया बाद में विद्वार कर थ वाकानेर पधारे वहां पर श्री सध के 
आग्रह से स १९८५ का चामासा बींकनेर में क्या, ओर उपधात 
बर्गरे उच्छव धामघूम से हुआ याद में वां पर शरीर में अशाटा होने 
के कारए से थ्री रुघ दे आग्रह स स १६८६०८७ था चामासा 
बीकानेर में हुआ वह्दां पर सुरतवाले सेठ फ्त्तेचद प्रेमचदभाई विमतो के 
बास्‍्ते आये और मद्दाराण साइब वो विनता कर के पालीटाणश की तरफ 
विद्वार कराया आप प्राश्नन'य फ्लोदी तथा झाधुत्री बगरे लगीं का 
थान्ना कर के पालीताएे पधारे यहां पर सठ अमचद कह्याणाचदभाइ का 
घमंशास्ता में पघारे, यहा पर आप दो वष से बिराजते है और दो वर्ष 
तक उपधान हुआ झौर आछी तरद से ओर भी धर्मकार्य बगेरे दोता दै 
आपने दीक्षा अगरावार को तब से ४६ बप तक ध्थाक्मम्योम करते हुए 
परिपृण तरद्द क्षे रवसिद्धात का और पर हिद्धातका शान प्राप्त किया, ओर गर 
मद्दाशाज़ के निर्षाण के बाद आपदो अन्य दशन के शात्र अवधारण फरनेंके 
लिये पाच वष तक रहना हुआ बाद में बीवानिर स गुह मद्वाराज का 
उपाश्नय तथा पुरतकोंका ज्ञानभडर खरतर गच्छ के रूघ को स॒प्रत करने 
के बाद किया उद्धार किया जय से अप के शिप्य प्र'शध्य समुदाय होने 
लगा तथद्दा से आप परिश्रम पूर्वक स्वपर मिद्धारतों को क्षभ्यास करदा 
के विद्वाद बनाये ओर बहुत दरों में घुम कर के बहुत से भव्य जीवोका 
उद्धार क्या ओर भारबाड़ में विचरते समय में विद्यार्यीओों के लिये 
पाठशार खोलाइ और ऋयाशोंक रूयि बन्‍्याशाता स्थावित कराई, आर 
चालेतरा में आप विराजत थे उस स्सय में सठ चेलामाद वल्यायाचदमादके 
तरफ़्ने पालीवाणों में थी जिनदत्तसू श्वर अक्षर्याशम खोलने के वाश्ते 


चूऊ 


रू १००००) दश हजार ही शरूमें मदद वराई फलोदी ब्रीकानेर बगेरे 
शहर में आपभी हे शिष्प प्रवर्तत्त सुसधागरजी महारात्रों आश्रम के लीगे 
उपदेश कर के बहुत मदद यराई, ओर शमी भी मदद करवाते है 
भाप और आप के शिष्यगण सदुगु्णा के रागी दे, डिमी तरद 
के विसगाद में पद्दो पढ़ते दे इस समय में आप यहां पिशजते 
है अपम चातुमो। में पन्याश्ष श्री केपरमुनि, बुद्धिमुनिजी बंगेरे थे । 
उन्हों के पास में आपने अपने शिष्यों वो इंद्ध योग में अ्वेश कराये 
प्रवर्तत मुनि सुफ्सागरणी, भुत्ति विपेक्सागरजी, सुनि वधनसागरजी भु्ति 
उदयसागरजी वंगरें को कितनेर सूत्रों के जोग करवाये आप के 
साधुसाध्यी अदाजन सीत्तर (७०) ई इध समय ७७ वर्ष यो दृद अवस्था 
दोने पर भी सूत्र स्वाध्याय में समय व्यतान करते हो ॥ इति शुभम्‌ ॥ 


से १९९० मिति चैन शुदि ८ ली० प्रकाशक, 





निवेदन 


सबंध १६७९ के आश्वि। णुक्ता पृर्णिमा और घुधवार के 
दिन विषययोगम “ शासन शिरोमणि श्रीपद्मवल्लभसी गणिकी 
सद्ायसें सरवरगन्धाधिपति श्रीमत्‌ हपाध्यायज्ञी गद्दाराज श्री 
सुस्चन्द्र वियुपने यद " लेन वर्व सार” मामफा प्रन्य 
परिपूर्ण कीया दे। जिसको जैातत्वसार-साणश नाम से 
इम प्रगट कर रहे हैं। 

प्रथम इस प्रन्थका गुजराती भाषान्तर “ घड़ौदा निवासी 
प्रसिद्ध विद्द्रत्त पेधराज मगनलाल चुनीतालजीने फीया है । 
सदूगत वैधराज मगनलाक्षमाई जेग शासफरमें निपुण, 
मुद्धिशाक्षी और धर्भनिष्ठ झे। और गीबोण ग्रिराफे उपांसक 
और अच्छे अभ्यासी थे । 

गुजरादी भाषातर युक्त / जैप तत्त्वसार ” धौमदू विज्ञ- 
यानद सूरीश्वरजी मद्दाराजभी के प्रशस्य विद्वान्‌ शिष्यर्ल् प्रव- 
स्तेक भ्री फान्तिविजयज्ञी मद्ाशाजन भावतगर आत्मातन्द्‌ जैन 
सभा द्वारा प्रगट कीया था। 

उपयेक्त प्रन्‍्थ फे बाचन और परिशीलमसे दरकोई शख्स 
फट्देगा की आधुनिक समय में ऐसे ग्रन्थों फी आवश्यकता दे । 


एक जमाना था कि जब भारतवपे सारे ससारका गुरु 


१ ( सरतरगच्चछ पी बुत शारा में ) जेसमेर भदास-सरधापक 
भ्री जिनभद्रसूरि झद्दाशण तथा मेशसुदर पाठक, दृपत्रिय पाटक चारित्र 
उदय बाचक-वीर कलश | 

३ यद्द सूलछ भय के इकवीस अधिक है आंर पृथक प्रथक आपकार में 
प्रश्नेत्तर सह्दित ऋशा अलग दिपय दे और इफ्पोस में अधिकार में मय 
कारने अपनी भुद्परपरा बता है शो इस पुस्तक 8 भन्त में दो गई इ। 
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था। हजारों वप पर भारत सेकडो देशो पर शासन करता था। 
उस भारतकी स्वतजता के लिये नवयुवक़ोकों उस प्राचीन गौरव 
को अपनाना हि होगा, उन्हें. बडे ? सहात्माओंका चरित्र और 
वच्सज्ञान के प्रन्थ पढना दोगा। ससारमें बहुत से छीपे रत्न दे, 
लेकिन जय तक उन को शोधने का प्रयत्न नद्दीं द्वोगा बद्ा तक उप 
की इच्छा रपना मानो आकाश कुसुमको प्राप्त करना बराबर दै। 
उपरोक्त प्रन्थ भी छीपे हुए रत्नॉमें से एक है, उस का जितना 
ज्यादा प्रचार उतना दी तत्त्वज्ञानऊ ज्यादा प्रचार यह निर्विवाद दे। 
गुजराती भापा सें इस अन्य की प्रयमावृत्ति की २००० 
कापियाँ प्रगट की थीं। छोकोतयोगिता के कारण से उसी भाषा 
में दूसरी आवृत्ति भी प्रकाशित की गई। लेकिन मारवाड और 
भबाड आदि प्रदेशों मे भी इस की उपयोगिता समझ कर इस का 
हिन्दी सस्करण प्रथट करना उचिव समझ कर वाचकगणक्े 
सामने यह तत्त्वविषयक ग्रन्थ पेश करता हू, आशा है कि, 
उसको सदर स्पीकार करेंग | 
शुजराती में अथमावृत्ति प्रगट होने के वाद वर्तमानपत्नों से 
वक्त प्रन्थ की अच्छी समाल्नोचना प्रगट हुईथी | जिसको हमने 
जैन पत्र फे साथ हेन्डनील के रूप में प्रकाशित की थी, इसी 
प्रन्थ की द्वितीयाइत्ति प्रगट करने का प्रसय आया, धय उस के 
फॉम जम शास्त्र के ज्ञादा विद्वान सुरत पिवासी रा रा सुरचद्र 
पी बदामी रीटायड जज साहब को अवलोकन करने के लिये 
भेजे गये थे 'अवलोशन करन के बाद उस मद्दाशयने जो आमिप्राय 
भेजा था उस को ह्वितीयाबूचि सें भ्रगट कौया है | वावको के 
लिये उपयोगी होने के वजहसे उसको यहा पर प्रगट करता हू। 


अभिप्राय । 
रा रा, धर्मस्नेद्दी भयुत्‌ शकरलालभाई। 


# जैन तत्व साराश ? पढा, यह पुस्तक प्रगट करने के 
लिये आपने अच्छा प्रयास किया दे | अल्प समय में दूसरी 
आवृत्ति नीफालने का क्‍प्रसग आया, इससे मालूम दोता ८ कि 
घायकवर्ग में इस फी अच्छी हुई कदर हें । 

आधुनिक समय में जडजीवन जीने फे लिये यहूत से 
मोद्फ साथन मीकषते हैं | ओर उसी से हमार बालक और 
युवकोंफी खराबी द्वो रद्दी हे, इस लिये जडजीवन के प्रेरफ 
साधरों को दृठानेवात्षे ओर आत्मजीवन जीलाने वाले साधनों 
की पुष्टि के लीये इस प्रकारके तत्त्वज्ञान के पुस्तकों की अत्या 
चश्यकता हैं, ओर उस प्रफार पी आवश्यफ्ता, सशी चेवनदा, 
ओर पिचारशाके हमारा साहित्य द्वी पूणे कर सकता है। 
उक्त बायतों फा छान विद्यार्थयण आपकी किताब पढने से 


प्राप्त कर सफते है, इसी लीये आपदा यद्द प्रयास सुथ और 
उपकारक है । 


आप को विद्यार्थीगण से अच्छा परिप्रय है, उनकी पुढिया 
भाष अच्छी रीतसे समझ सक्‍ते है | और उनको हटाने के 
लीये कौनसे २ उपाय सफ्त् दो सझते दे उस को विचारने फी 
आपकी बुद्धि दे, इसी लीये मविष्यमें विद्यार्योगण जैन तत्तज्ञान 
फो अच्छी रीवर्स समझ सके और झपो आचार--विचार में 
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ला सकें, और अपनी और समाज फी प्रगति करने के लिये 
भाग्यशाली बनें, इस छिये आराकर्पक भाषा शैली में जन वत्तव- 
झआन विषयक और आचारविषयक पुस्तक ज्यादा प्रमाणमें 
प्रगट करने के लिये झ्ञाप भाग्यशाली चने ऐसी इच्छा करवा हू 


सुस्त पडोलकी पोछ ली. सुरचद्र पा, प्रदामीका 
ता ८झ-५-३२ जय जिनेन्द्र 


उपरोक्त अभिप्राय बदामी महाशयने गुजराती द्वितीयागृत्ति 
के किये लिया है, इसी परसे हमारे प्यारे विद्यार्थीगण ओर 
सज़नधृन्द अनुमान कर सकत हैँ कि यह पुस्तक जेनतत्त्व का 
अभ्यास करने के लिये कितना उपयोगी हो सकता है । 


जनतत्त्व सार फी मूल प्रति कीस तरह प्राप्त हुई उस 
का वृत्तान्त जैन आत्मानद्‌ सभा भावनगर के प्राणभूत और 
इमारी सस्या के स्था सेकेटरी रा रा, श्रीयुत वल्लमदास प्रि- 
भांवनदास के कथनानुसार प्रथमावृत्ति मे प्रगद कर चका 
हू । इसी लीये उछ का उल्लेस यद्दा करना निरयेक समझ्षता हू। 
अभी वद समय नहीं दे कि चडे २ बाह्य ओर अच्छे ,२ अत- 
कारों से पुस्तक का कद बढाना और कठिनता करना । अमी 
सो 8॥06 & ४छ९९६ “ छोटा और मधुर” श्रमाणभूत लिसेगा 
सभी हरकोई शरस उस को पढ सकता दै। और लाभ पा 


सकता है यह यायत सास लक्ष्य म रखकर यह पुस्तक प्रगट 
किया जाता है। 


हर 


इस पुम्वक में कौनसे २ विपयों का समावेश कौया गया 
है, सो विपयात्ुभ्माणिका और उरपोद्घात पढनेमे श्ञाव हो 
सकता दे | 

जैन धर्म विश्वरर्म दे, उसके सिद्धान्त ( उसूल ) विश्व 
मान्य है, जगत्‌ के सभी धरममे। में उस का प्राघान्यपद छे, उसे 
का क्षेत्र विशाल है, भोर सिद्धान्तोंमें सकुचितवाका स्थान 
नहीं है, यह बात को सिद्धान्त पारगत ग्रतला सकते है 
उस के सिद्धास्तों में गरदिंसा ओर स्थाद्द फी झुरयता सर्च 
अ्ठता और सर्वोपरिता दे, उस फा यथास्थित ज्ञान करने से 
ओऔर उस श्ञानामृत का पान करने से जीव मुक्षिंगामी हो 
सकता है, यहद्द कददना तदन निर्विदाद और मि*शक दे । इस 
प्रफार के सिद्धान्त कोमल बुद्धिवाले विद्यार्यीयण पढे, और उस 
में उन की अमिरुचि हो इस अभिप्राय से इस प्रन्थमें जैन 
धर्म फे मुर॒य २ मिद्धान्वों फा दिगूदशन कराया है [ 

तत्वज्ञान का अच्छा ग्रचार दोवे, और सथ कोई इस का 
लाभ पा सकें इस लिये गुजराती अन्‍्थ की अपेक्षा इस का 
ज्यादा सर्च द्वोने पर भी किमित बहुत कम रक्‍्स्वी दे । 

परम पूज्य प्रात स्मरणीय आचार्य महाराज भ्री विजयनोमि 
सूरीश्वरनी मद्दाराज के प्रसर विद्वान और प्रशस्थ शिक्ष्य 
आचार्य श्री विजयोदय सूरीश्वरजी मदहाराधने इस प्रन्थ का 
सपृण रीवेसे अवलोकन झिया दे । इसमें जो २ बातें लौसी 
है वे शाखगम्य है और मतिकल्पना से रडिव है | और जीतना 


शै३ 

बस सकें. इतना ध्यान दया है। और तैयार होने के बाद 
अमृतलाल 'अमरचद्‌ सलोत, जो कि एक 'अच्छे विद्वान है उस 
के पाप्त भी निरीक्षण कराया है । भी उस में कोई झ्रुटि होवे तो 
वाचकबून्द को विज्ञप्ति करता हु कि ऋृपा कर के मुझे वह क्षति- 
दोप अचश्य लिखें | क्यों कि “गच्छत स्फलन क्वापि भवत्येव 
प्रमादृत ” इस कथन से भूल के पात्र सब फोई होते दै, 
इसी लिये क्षमा याचता हू । 

यह पुस्तक हमारी धार्मिक समितिने इमारी सस्या के 
पाचर्य। और छट्टी फक्षाफे धार्मिक कोसे में दाखिल फीया 
है | सस्था के प्रत्येक सचाज्षक को निवेदन करता हु कि यह 
किताब यदि उपयोगी होवे तो आप के धार्मिक कोसे में अवश्य 
दासल करें | जैन श्वेताम्बर एज्युकेशन बोढे के मानतीय कार्ये- 
बाइफों को निवेदन करता हु कि उचित समझ कर धार्मिक 
कोसे में स्थान देने की पा करे | 

जेनवत्वसार--मसाराश की, शुजराती दितीयादत्ति में, 
व्यक्त किया मुतायिक, परम पूज्य प्रात स्मरणीय पूज्यपाद, 
आधाये श्री ऋपायन्द्रजी गद्दाराज श्री के, प्रशश्य और विद्वान 
शिष्य रत्न भ्रववैकजी भद्दाराज श्री सुप्सागरक्ती मद्दाराज के 
सदुपदेश से श्रीमान्‌ सेठ प्रेमकरण मरोंटीने श्री जिनदत्तसूरि 
प्रक्षचयोश्रम तरफ से यह पुस्तक की द्वितीयाज्ञत्ति का हिल्‍्दी 


है 2 


में अनुवादित बरवा कर, लेन जनता के सम रस कर. 
हिन्दी साहित्य फे क्षेत्र मे अभिवृद्धि किया है 


इरएक वत्त्त के अमिडापी-भ्रद्धाशले जैम बधुओं भौर 
छोनों को, इस प्रस्य को साथत पढने की पिश्ञप्ती 
फरता। हु 5£ शाति 


प्रयोजक 








न त॒च्सार सारांश 


जे 


न्ल््ल््फप््स्ख्स्ड्+ 


[ प्रथम विभाग ] 
--*६५89%- 
४: जेनदशन सम्बन्धी किडिचहक्तव्य :: 


--४ उन की विशालता ओर गौरव $--- 


विश्ववद्य जेनपिद्धान्तों का दिगृद्शन'-- 


जैनघम के मुख्य २ सिद्धान्व यानि मतवब्य ज्ञो कि 
जगतूमरमें तत्वज्ञों वो, उन के आअभिलापीओं को और सास 
फर के सर्वे दर्शनों को मान्य दो सके ऐसे हैं। यही उन की 
विशालता और गौरव दे | जेनधर्म के अटल अभ्यासी प्रोफेसर 
इमेन जेकेबी मद्दाशय कहते हैँ कि-. 


(३२) 


« औझैनदशन वालवर्म प्राचीन पिचारभेणी दे | अन्यान्य 
दर्शनों से बीलकुल् मित्र और स्पतत्र दर्शन है । इसी लिये 
झैनद््शन उन के छिये वो णास आवश्यक्रीय हे जो 
प्राचीन हिन्दुस्‍्यान के ठक्त्यशान सपन्धी विचार और घार्मिक- 
जीवन के 'अभ्यासी है ) ” 


प्रो७ इर्मन जेफोंबीये जैनतत्त्वज्ान सवन्धी जो लेस किफा 
है यह इमने ' घुद्धिममा ” सासिक के प्रथम घप फे प्रथम 
अब में प्रगट किया है | उपरोक्त विचार उसी छेय से दरशोया 
गया है। अत पाश््तव में देख साय तो सैनद्शन एफ स्व॒तन्न 
दर्शन है, योद्धयमे को अथवा अन्य कोई भी परम की शासा 
नहीं है। इतना ही नहीं परन्तु नावैन-फल्पित मत सी नहीं है। 
(इस विषयर्मे भी प्रो» दर्सन जेकोर्ीने उस लेखमें खूब 
समर्थन किया दे) परन्तु घचह सनातन मत्य हे जो कि अनादि- 
फाल से चला आ रदा हे । और मुमछभोंको भी आतिशय 
दिवावद्द दे। 
जैनदर्शन की मदत्ता।-- 


जैनरशन की महत्ता के सपघम डॉ ओ परदटेल्डेने 
॥ धरे के तुलनात्मक शाखोंमें जैपधर्म का स्थान और मदृत्त्व 
इस विदय पर ता २१-८-३१ के दिन अपने व्याख्यान 
फट्दा कि-यदि सक्तपसे कद्दा जाय तो थरेप्त घमैतरव और शान 
पद्धाति ये दोनों दृष्टि से अनघम, एक छुलवात्मक शाज्षों में 
अविशय आंगे बढ़ा हुआ घर्म दे | द्रत्यों के ज्ञान सपादन 


(३) 


करने के लिये जैनदशेनमें स्याद्ादथमे का आधुनिक पद्धति से 
एसा निरुपण किया गया हे कि जिन को मात्र एक बख्त द्रष्टि- 
गोचर करना द्वी काफी दे। 


# जैनधर्म यह धर्मविचार की नि सशय प१रसश्रेणी है 
ओर उस द्राएट से फेवल धर्म का वर्गीकरण ( प्थकरण ) 
करने के लिये नहीं, परन्तु विशेषत धर्म के लक्षण नियुक्त 
करने के लिये और तद्नुसार सासान्यत घमे की उत्पत्ति 
जानमे के लिये उन का खूब मननपूर्वक अभ्यास करना 
आवश्यक दे | ” 


ज्ेनधर्म का मन्तव्य -- 


जैन शब्द की उत्पत्ति इस तरह हो सकती है -जि>जये 
यानि जि धातु का अर्थ जय प्राप्त करना-जितना ऐसा द्वोता 
है। अर्थात्‌ जैन शब्द का अर्थ जितनेवाला या विजेता ऐसा 
शोता है । यदि विस्तार से अथे किया जाय तो ज्ञेन शब्द का 
अथे पाच इन्द्रियाँ ओर चार कपाय आदि आत्मशत्नओं को 
जितनेवाला, माया का उन्मूलन करनेवाला, अविद्या का नाश 
फरनेवाला, में और मेरा यद्द मोहजन्य सासारिफ भाषों से पर 
रहनेवाला दोता हे । जैनधम में जगत की मोजमजादू या 
भोग-विल्ञास का स्थान नहीं दे, परन्तु वह वैराग्यमय अखृत- 
रस फा पोपक दे | जगत के आधि-भौतिक सुखों को बह 
हमेशा दूर दी रसता है| कारण कि इन्द्रियजन्य जो सुख 
साने गये हे बद मोहराजा के सास अनुचर है और वे हमेशा 


(४) 


अधपाश से पराइसुख आत्मा को विपयादि नानाविध पाशों से 
जकड़ लेता हे | परिणाम यह आता है कि इस भवसागरमें 
आत्मा को पर्श्रिमण करना पढ़ता है ) देसियेः-पतग, अमर, 
मत्स्य, इस्ती भोर इरिन एक २ इन्द्रियलन्य दोप से दुस 
बाते हैँ तो जो प्राणी पादों इन्द्रियों के विषय आसक्त| रदते 
हैं वह कौनसा दु ख नहीं पाता है ? अतः आत्मद्दितपी जनों 
को चादिये कि-जैनघम का वास्तविक स्वरूप विचारे और 
आत्मसन्मुस द्वोने के लिये पाचो इन्द्रियजन्य विपयों को परा- 
जिस करें | मतक्ब कि आत्ममावमें हमेशां जागृत रहना यददी 
जैनधम फा सास मतव्य है | 


जैनधम बह सनातन सत्य है * 


जैनधर्म फा अस्तित्व अनादि काल से चला झा रहा दै। 
प्राचीन से प्राचीन धमम जो योई दे तो बह जैनघर्म है। नीचे 
लिसी हुई चार्तों से यह याव स्पष्ट समजी जा सकती है। 
बुद्धदेव फे पढिलि चोद्धम का अस्तित्व भ था, जीसिस 
'ऋाइस्ट फे पह्िले रिश्चियन घमे की उत्पत्ति न थी | पयगवरने 
झुस्लिम घमें फी ख्ापना की इस तरदद सैन घमे किसी पुरुष 
का स्थापित धर्म नहीं है। तीर्थंकर सगयानों की कई चोवि- 
शीया म्यतित दो चूक परन्तु जैनधर्म के साथ किसी तीर्थंकर 
फा नाम नहीं जोढा गया। क्‍यों कि लैन घमे समातन सत्य 
है| मद्दान्‌ तीथंकरादि भी धरम के प्ररूपक' फहलाते दैै-धर्म फे 
नहीं | कारण कि घद अनादिकाल से चला आ रद्दा 


(५०%) 
है और दूसरी घात यह कि जो सनातन सत्य है उनका कोई 


स्थापक नहीं दो सकता अन्यथा बह सनातन सत्य कद्लाने के 
योग्य नहीं । मोक्ष मागे न तो कमी बंध हुआ और न होने- 
याला है, उसी तरद्द भव्य-शूल्य कभी न हुआ ओर न होने 
ससार का है | यद दोनों बातें हमेशा शाश्वती मानी गई है, उसी 
त्तरह इस जगत में सत्य भाव और असत्य भाव, सत्य विचार- 
ओणी और असत्य विचारश्रेणी यह भी शाश्वती ही है | जैन- 
धर्म वह सत्य विचारश्रेणी का पोषक है । इसी कारण जैन- 
अर्म वो दै जो अनादिकाल से चला आ रहा दव। यही कारण हे 
कि प्रो० हमेन जेफोनी जैसे महाए समर्थ विद्वानों को भी कहना 
पढा कि ४ जैन दशैन एक प्राचीन से आचीन विचारश्रेणी दे और 
सह स्वतन्न दर्शन है । वास्तवमें यह कथन सत्य भी इस लिये 
है कि क्षैन धममे की प्राचीनता ऐतिहासिक प्रमाणों से भी सिद्ध 
हो चूवी है । स्व० योगनिप्ठ, शाक्ष विशारद, जैनाचाय श्री बुद्धि- 
सागरसूरीश्वरजी मद्दाराजने अपने तत्वज्ञान दीपिका नामक 
प्रथम जेनघमे विषयक एक विस्दृत उल्लेस किया है जिन का 
सक्षिप्त सार इस प्रकार है --“ श्री कल्पसूत्र के आधार से 
भाना जाय तो ज़ेन घमम के प्रणेवा चोविश तीथैंकर भगवान 
है। उनमें श्री प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव को हुए 
कई सांगरोपम वर्ष हो यूज़रे है यानि जैन घमे के प्ररूपक भी 
ऋषभदेव भगवान को हुए असख्य वे व्यतित दो चूके हैं । 
इसी से यह वात निशक सिद्ध है कि सबे धर्मों की अपेत्ता 
जैनधर्म श्राचीनतम धर्म है ! 


(६) 


योगवाशिप्ठ मामक अन्य दशैनीय प्रथ के आधार से भी 
जैन घमे की प्राचीनता सिद्ध दोवी है। वेद फे उपर नियुक्ति 
रचनेवाले यास्काचाय थे। उन्होंने फई जगह शाकढायन व्या- 
करण के अयोग उष्छृत डिये है | यह शाकटायन आचार्य जैन- 
धर्मी थे और उनके प्रयोगों से सालुम पडता दे कि वे यास्का- 
चाये के पदिले हुए हैं। ओर जैनधरम भी उसके पूवे समय 
में मोजूद था। वेदादि प्रथो में मी ऋपम तथा अरिप्टनेमि 
क्रमश प्रथम और बाइसवें तीर्थंकर के नाम दृष्टिगोचर द्ोते 
है उस से भी यह बात स्पष्ट दे कि वेदों के पूषे जैनधर्म का 
अस्तित्त था | शब्द के अनेक अर्थ होते है परन्तु इस से 
क्रषपम और अरिप्टनेमि शब्द का वास्तविक रुढाये फो छोड कर 
अन्य अर्थ फरे तो भी उनका ज्ञो वास्तविक रुढ़ अथे है वह 
ऋदापि गुप्त नहीं रद सक्‍ता। लोढे कर्निंगह्टाम के समयमें 
अधुरा का टौला ( टेकरी ) सोदने से जैनों का प्राचीन सदिर 
निकला जिन के उपर फे लेख से जैनधम ७ प्राचीनता सिद्ध 
होती दे । युरोपीयन पडिंत मेत्षमूलर कद्दते हैँ कि वेद धर्म के 
सूत्रों का रचनाकाल करीन तीन इजार वे का फटद्दा ज्ञा सकता 
है। उपरोक्त एकीकर्तों से यह विश्वय द्ोता है. कवि जैनपर्म 
प्राचीन से प्राचीन धर्म है | जैसी उनके शब्द पर से सनातन 
सत्यता सिद्ध छोदी है वैसी ऐतिदासिफ दृष्टेसे भी उनकी 
सनातन सत्यता पुरवार दो सकती है| 
जैनधमम विश्वर्मे मुझ्य घम है 


ईंस भायोवत्तेमं अन्य धर्मों की अपेक्षा वेदान्त धर्म 


(७) 


घर्म प्राचीनतम गिना जाता हे । और उन का अर्थ 
# उल्कृष्ट ज्ञान ” ऐसा होता दे। यहां विचार करना आव- 
श्यक हे कि जगतमे उत्कृष्ट ज्ञान किस से प्राप्त छोता है २ 
मनुष्य जब साया का नाश करता दे-अविद्या को दूर करता है 
तब दी उत्कृष्ट ज्ञान यानि केवल्यज्ञान प्राप्त होता है । यह 
सीधी-सादी बात सब कोई समज सकते द। इस से इनना तो 
सुस्पष्ट है कि जैनघर्म कैकल्यज्ञान का कारण है तो वेदान्त- 
घमर्मं उनका कार्य है। कारण कि-- कारण बिना कार्य 
नोत्पथन्ते ” मतलब कि कारण विना फाये की उतत्ति द्वो नहीं 
सकती और काये-कारण में कारण की मुख्यता रद्दती है । 
घमम शब्द भी फारणवाचक दै। उदाहरणाये--" जीवननिर्षा- 
हार्थ भोजन करना यद्द धर्म दे ” परन्तु भोजनाथे जीना यह 
घममे नहीं है. क्‍यों कि भोजन फरना यह कारये है । इस तरह 
घर्में शब्द को भी कारणवाचक शब्द के साथ लगा सकते हैं। 
इस से यह्द स्पष्ट है कि-जेमघमे विश्व सुख्य घ्म है। 
जिनपरमें समस्त दशमों का समायेश।# 





# “४ घड़दर्शन जिन अगर भणीने ” इस याक्यपर से मद्विक लात्माओ्ं 
को फसाने में दुरूपयोग न हो, अत उन का व्तविक रहस्य यहा 
प्रकाशित किया जाता है वह यद् कि-शरीर का अमुक भाग-हाथ या 

“-भ्रद्टयुली आदि झह जब तक शरीर के साथ अपनी वास्तावेक फर्ज 
बजाता है-अगरुप है, परम्ठु जब वह सापेक्ष मिट कर दूरपक्ष अपेक्षा 
जाता है अर्थात्‌ वह अज्ज सड कर ऑपरेशन के योग्य बनता है तय 
उस सदा हुआ भाग को काट कर दूर जिया जाता है। उस समय 


(४) 


झापमे आयापत्तमें यानि भारतवर्ष मुख्यत सास्य, 
मैद्ाश, पैशेषिक, तैेयायेक, बोध, मिमासक, लोझायतिक- 
शापावादि दर्शनों फे विचारों एक-दूसरे ये निरपेषमावसे 
वसपान्न हुए है । जय कि जेनद्शेन ह्वी एक ऐसा दर्शन है लिनमें 
शर्ध चयों की सापेक्षता का सपूर्स ध्येय द्रष्टि सन्मुख रसा गया 
है । अथया या फदिये कि जैनदर्शनरूप समुद्र म से सयरुपी 
घढियी ( उदीया ) अन्तमौष को प्राप्त दोवी दे | जैन सिद्धान्त 
के पारंगव पढ़दृ्शनयेत्ता अलस अवधूत योगी श्रीमदूः आनद- 
पयणी महाराज-जों कि थहुघा अरण्यमें द्वी निवास करते 
शे-भ्री तैमिनाथ प्रभु के स्तवन में कहते हैं कि--.. 


# जिनवरमा सप्ां दर्शन छे, 
दर्शने जिनयर भजना रे, 
सागरमा सघछी तटिनी सही, 
तठिनीमां सागर मजना रे ॥ १॥ 
भाषा --श्री नेमीश्वर अभु के दर्शनमें-जनदशरनेंगें से 
यृर्शना का समावेश हो जाता है अत वे सय दर्शनों प्रभु 
के अग हैं । भिन्न २ एक २ अन्य दशैनमे सर्वोगी सत्ता द्रष्टि- 
गोचर नहीं होती अथोत्‌ एकागी सत्ता होने के कारण दी 
सदशे विनयर भजना कही है। जैसे समुद्र में से नदीयां 


बढ ब्रय हुआ कक बाणपे ऋण पते आय पत्र _पत7 द्र हुआ अह् वार्तवमें अक्षढ्प नहीं माना जाता उसी तरद सर्व 
नय-विचार जब तक सापेच्रमाव से परस्पर बर्तते हैं. तब तक दे बड़ है। 


( विजयोदयसूरनी ) 








(६) 


निश्चय से है, परन्तु नदीयामें समुद्र की भज़ना अंशे है यातरि 
सप्लुद्र की बेल फा पानी जिस नदीमें जाता दे एस द्रष्टि से 
नदीमें समुद्र एकदेश से सभवित दे । 


इस सरहद समुद्रोपमा से अन्यान्य दशेन भी अशत जिन- 
वर के द्वी अ्रग माने गये हैं. । सक्षेप मे कद्दा जाय तो जैन 
दर्शन के सिवाय जितने अन्य दर्शन हैं थे सब अशत सत्य का 
आधिषादन करनेवाले हैँ जब जैनदशत्र सपूर्ण सत्य का प्रकाश 
करता दे | यह स्तवन, जैनदर्शन फी संपूर्णता और मत्यता 
दर्शाने के साथ साथ समस्त दर्शनाजुयायीयों के साथ सहकार 
साधने की भी भावषना प्रेरता है । 


साख्य, वेदान्त आरि दर्शनो की क्‍या २ मान्यता है और 
बे सब दरोनें जिनदरशेनमें किस तरह अतभूत होते हैं ? ईंस 
बात को जानने के अभिलापुकों फो चाहिये फक्ि वे श्रीमदू 
आनदघनजी मद्दासजकृत श्री नेमीश्वरप्रभु का स्तवन खूब मनन- 
वूपेक साद्त पढ़े और बिचारे | 
जैनों का स्याद्वाद सिद्धान्त « 


जैनदर्शन के अनंक सिद्धान्त हैं जिन सें स्याद्मद भी उन 
न्‍का एक परम सिद्धान्त द्वे । स्थाद्मद का अपर नाम अनेकान्त- 
याद भी दै। भिन्न २ मवामिलापीओों के दृष्टिपेन्दु समजते में 
अनेकान्तवाद जितनी सद्दाय करता दे उतनी एकान्तवाद नहीं 
'फर सकता | स्याह्वद को कोई * सशय ? वाद न समझे | क्यों 
!कि सशयवाद वो फहद्दा जाता है कि फोई भी एे वस्तु का 


हा 


(६ ६५० ) 


शोकस निणय नहीं फिया जा सके | स्याद्याद फी ज्याल्या इस 
धरइ फी गई हे -- 


«६ एकस्मिन्‌ वम्तुनि सापेचरीत्या विरुद्ध नाना धर्म 
स्वीकारो दि स्पादाद 


अधै'--एफऊ दी पदार्यभ अपेक्षापूवफ विरद्ध नाना प्रफार 
के धर्मों फा स्वीकार फ्रना उनको स्थाद्वाद-अनेकान्तवाद 
कहते हैं। प्रत्येक वस्तुमे अनठा पर्म रहे हुए दें, पस्तुमात्र को 
जैसे २ दृष्टियिंदु से देसा जाय बैसा ही उन फा स्वरुप नजर 
आता है। उदादस्णाथे रेत को लिलिये यथपि घतन की 
अपेक्षा से रेतमें भारीपना विशेष दे परन्तु लोसड (ल्लोद्ा ) की 
रज की अपेज्ता से विचार किया जाय तो उनसे रेत यात्तपर्म 
इलकी ही मालुम पड़ेगी । इसी तरह विधार फरनेसे स्पष्ट” 
मालुम होता है. कि मनुष्यमें भी अनेक घमे रहे हुए हैं। एफ 
दी मनुष्य पिता है, पुत्र दे, भर्ताता दे चांचा है, मामा है 
ओर भानजा भी है। परस्पर विरुद्ध होने पर मी ये सघ धर्म 
एक ही ब्यक्ति में पाये जाते दे | और थे तब दी सिद्ध द्वोते दे 
जब अपेकज्षादष्टि से उनफा विचार किया जाय । मतलब कि 
पुत्र की अपेक्षा यद् पिता है, पिता फो अपका यद्द पुत्र है, 
चाचा वी अपेक्षा भत्तिया और भत्तिया फी अपेक्षा चाचा, 
सानजा की अपेक्षा मामा ओर सामा की अपेक्षा भानजा, इस 
चरह परस्पर विरुद्ध धर्म भी अपेक्षा दृष्टि से देसने से दी एक ही 
व्यक्तिमं पाये जाते हैं, और स्पाद्ाद सिद्धान्त ही बस्तुमात्र को 


(९११ ) 


प्रमेक्त दक्टिबरिंदु से देखने की शिक्षा देता है | परिणाम 
पह आता है कि वस्तुमात का सत्य स्वझूप उनकी नजर के 
प्ामने सडा होता है और जगत के समस्त पदार्थोर्मे यानि 
आकाश से ले कर दीपक परयेन्त अपने देस़ सकते हैँ. कि सापेष्त 
रीति से नित्यत्य, अनित्यत्‌व, प्रमेयत्व, बाच्यत्व आदि अनेक 
धर्म उनमें रहे हुए हैं | 

इस तरह सापेक्ष दृष्टिसि देसा जाय तो तमाम वस्तुओं 
में अनेऊ धर्म रहे हुए हैं| श्रीमद्‌ उमास्वाति वाचकने द्रव्य फा 
लक्षण ४ उत्पादव्ययभीव्ययुक्त संत ”---उत्पाद ( उत्पन होना ) 
व्यय ( भाश द्वोना ) ध्रोब्य ( स्थिर रहना ) यह लक्षण बताया 
है| भौर कोई भी द्रव्य के लिये यह लक्षण निर्दोष भाना 
गया है। इस लक्षण फो जीब द्रव्य पर स्याह्मद दृष्टि से 
घटाना ४पयुक्त द्ोगा । ययपि द्रव्यार्थिक नय की अ्रपेत्षा 
से आत्मद्रव्य नित्य है, परन्तु प्योयार्थिक भय की अपेक्षा से 
आत्मद्रब्यफो अनित्य भी मानना पड़ता है) उदाहरणाथ-मनुप्य 
जब एक गति को छोड कर अग्य गति को प्राप्त करता है तथ 
ममुप्य पर्याय का नाश होता हे और अन्य गति के पर्याय की 
उत्पत्ति द्वोती है, परन्ठु दोनों गतिमे चैतन्य धमे तो स्थायी 
रदता है । अत आत्मामें क्थचित्‌ निद्यत्व और फथचित्त्‌ 
अनित्यत्व का स्वीकार अवश्य करना पता है । इसी तरह जढ़ 
पदार्थ का भी उदाहरण लीजिये सुबर्ण के कुडल को तोड फर 
एक द्वार बनवाया, तो उनमे कुडल के जो पर्याय थे उन का 
नाश हुआ ओर हार के पर्याय की उत्पत्ति हुई) दोनोंमें मूल 


र कर 


पु 


( १२) 


वस्तु सुरर्ण था वह तो ज्यों का हो कायम ३ै। इस से यह 
बात स्पष्ट हुई कि प्रत्येक्ष बस्तु में स्थचित निद्यत्व ओर क्थ- 
दित अनिद्यत्वरुप स्थाह्माद धर्म रह हुआ है । 


एकान्त नित्य उस को क्द्दते हूं कि कोई भी पस्तु सदा- 
काल एफ द्वी रुप में यानि पूर्ववत कायम रहे। एकान्त अनित्य 
यो है कि दुटने-फूटने से जिस वस्तु का स्वनाश दो जाय, 
उनका एक अश भी दूमरी बस्तुमें न मिल जाय इस 
तरह उपर लिखे माफिक तमाम पदार्थों नित्यत्य, अनि- 

५ कर 

स्यत्व, भ्रमेयत्य, चान्यत्य आदि अनेक घध्म रहे हुए | उन घर्मो 
को सापेक्षरष्टि से दसनां उन्हीं फा नाम स्याद्वाद है | 


स्याद्दद का जो सिद्धान्त है उनका यास्तरिक स्वरुप 
वियारा ज्ञाय त्तो वद्द एक जबरदेंस्त और विश्वमान्य सिद्धान्त 
है एसा नि शद्ध और निर्विवाद फ्ह सकते है । यह अनेकान्त- 
बाद सत्य और अिंसा उमय का समावेश होता दै। 
समख् विश्व का यथार्थ भ्वरप अवलोकन करने वे लिये स्थाद्माद 
यह दिव्यचछु समान है । उनको यथाये रुपमें नहीं सम- 
झने से द्वी अनेऊ मत मतान्वर और क्लेशों की उत्पत्ति हुई है 
एव वत्तेमानमे भी दो रद्म है। परन्तु उनका यथार्थ स्वरुप 
समझने से अज्ञानता भर सतामिमान का साश होता है । देह- 
शुद्धि फे लिये जितनी सस्‍्तान की आवश्यक्ता है उस से भी 
अधिक जरुरत है विचारशुद्धि के लिये स्याद्ाद की | 


कोई भी वस्तु उन के विविध दृष्टिबिम्दु से देखी ज्ञाय तो 


( १३ ) 


उन के वास्तविक सत्य की तुलना हो सकती दे । अत उस से 
किसी भी प्रकार के कलद को अवकाश नहीं रद्दता है । समस्त 
ज्ञगतमें स्थाद्मद ही एक ऐसा मिद्धान्त दे जो सुलेहद साम्राब्य 
की स्थापना कर सकता है । इसी कारण उन का यथार्थतया 
ज्ञान सपादन करने की सब से प्रथम आवश्यक्ता है । भ्रमण 
सगवान मद्दायीर के समयमे एक तफे वेदान्त दशेन एकान्त 
नित्य धर्म की उद्घोपणा कर रहा था, जब दूसरी ओर बौद्ध 
दरशन अनित्य ( क्षणिक ) वाद की प्रसूपणा कर अपना विस्तार 
बढा रहा था | परिशास यह आया कि इस से परस्पर येमनस्य 
की भावना उसड उठी और बद्द भावना तब दी शात हुई कि 
ज्षब भगवान महावीर के नित्यानित्यरुप स्याह्गाद धर्म का जल 
छिट का गया | सास लाभ तो यह हुआ कि न्यायप्रीय तत्वश्ों 
को सत्य का भास हुआ ओर जहां २ घमम के नाम पर झघडा 
या बैर-विरोध बढ रहा था बह शात हो गया । इस तरह 
स्थाद्माद धम का वास्तविक-सत्य स्वरुप निम्न लिसित पाच 
अन्धों के उदाहरण से समझने योग्य है --- 

एक समय पाच अन्धे मनुष्य हाथी को देसने गये। 
परन्तु अन्धत्व फे कारण आस से देसना उनके लिये असमव 
था परन्तु पाचोने मिलकर दाथी के शरीर का एक २ अग 
पकड़ फर सममें निश्चय कर लिया कि हमने हाथी को ठीक २ 
पद्दियाना है । एक सज्जनने पूछा कि भाई ! तुमने हाथी को 
देखा है ? तय जिस अन्य मनुप्यने हाथी का पाय पकडा था 
बह झट से बोले उठा कि हा मैंने हाथी को बरावर स्पर्श कर 
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के देखा दे कि द्वाथी ठीक ३ स्तम के परायर द्वोदा है । दम 
दूसरा अध जिसने कान पकड़ा था यद्द थोक्ष उठा कि नहीं 
नहीं, ध्वाथी तो सूप के समान द्ोता दे। अप तिसने दात 
पकड़ा था यद्द कैसे घूप थरेठ सके ? यह दोनों की बातों को पाट 
कर घोला कि-तुम किसी फो मालुम नहीं दे मैते बराबर 
चारों भर दाय किरा फर देखा दे कि द्वाथी घरावर मुमल- 
सायेला फे समान दी दोवा दे । यद्द यात सुन 'बौया कि तिसने 
झुढ पकडी थी उनका सुद्द एकदम पिगष्ठ गया, यह थोला तुम 
तीनों झुठे दो-ल्यर्थ विवाद फरते दो | मैंने अपने हाथों से 
खुद पपाज्ष कर देसा दे कि हायी तो ठीक २ प्रेज्ञ के स्वम 
जैसा दोवा है। ये घारों फा विवाद सुन पाचवा कि जिसने 
पूछ पकडा था उन का मिज्ञान एकदम गरस हो गया, पद 
चोला तुम चारों पड़े पेवपूफ दो, जिस बात फो जानते नही 
उन की उ्यये चचों फर समय व्यतीत फर रहे हो ) सीघी 
घात सो यद्द दे कि हाथी ओर घबर म॑ विशेष कोई फरज नहीं 
है। चबर देखो और द्वाथी देसो लगभग समान दी बात है । 
इस तरद एक ३२ अग फो पक फर सपूर्ण वस्तु फा निम्धय 
करनेवाले पाथ अन्धों फा विवाद परस्पर में यढने लगा | दव 
डिसी सेत्रवान्‌ समझदार व्यक्तिने सपूर्ण हाथी फो ओर उन 
के अग-प्रत्यग फो देस कर उन अथों को समझाया कि भाई | 
हाथी न तो स्तम समान दे न सूप जैसा है, प मुसल-साथेला 
समान है और न केल के स्तम घरावर है, और भ चबर के 
समान भी दे। आप लोग व्यर्थ क्यों झगइते हो ९ सैंने अपनी 





स्पाद्रद सिद्धात का अनुपम दृश्य 


हुक... आर: 
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आयो से देखा है कि द्वाथी वास्तव में एक जबरदस्त प्राणी है 
और झति सुशोभित एबं उपयोगी जञानयर द। आप लोगेनि 
समान स्पशोद्वारा हाथी का एक एक अग दी देसा दे भव 
हाथी रा वास्तविक सत्य स्वरुप समझने से दूर हो रहे दो | 
इस तरह एक्ान्‍्त सागे उस अन्धो की तरद मात्र एक शी 
अमुक सत्याश का प्रतिपादन फरता दे जब अनेकान्तवाद-- 
स्थाद्यद घमे उस नेत्रयान मलुपष्य फी तरह सपूर्ण सत्य का 
अठिपादन फरता है. अत वस्तुस्थिति को यथा रुपमें पद्चि- 
चआनने के लिये एकान्तटृष्टि फी अपत्ता अनेकान्त दृष्टि से देखना 
चादिये जिस से सत्य तसव की प्राप्ति दो सके | स्थाद्दाद सि- 
द्वान्त की यद्दी महत्ता है । 
स्पाद्गाद सिद्धान्व के पालन से क्रश समन्‍्त्य, अविरोध, 
साधन और फल की प्राप्ति होती है | क्‍यों कि जद्दा समन्वय 
हष्टि है वद्दा स्याह्षद अवश्यभावी दे। जद्दा स्याद्ाद सिद्धान्त 
का चास्तविफ पालन दे वद्दा विरोधयृतति उपशाव दो जाती है। 
विरोधबृत्ति उपशान्त द्ोने से साधनमार्ग की आप्ति और उस से 
फल्न की प्राप्ति भी अवश्यमेव है | इस तरद्द अनेकान्त दृष्टि से 
आत्मा को अनेक लाभ द्वासिल दवोते दे । बिश्वमें रहे हुए 
सताभिमान और कदाम्रद की जड को नष्ट करना हो तो अने- 
कान्तवाद अदय किये बिना छूटकार। नहीं हे अत समस्त 
तत्त्वाभिल्ापीश्रों को चाहिये कि वे स्वाह्दाद सागे को जरुर 
अग्िकार करें, उन के जिये परम दिवावद यद्दी एक मागे है । 
जिस समय धर्मान्चता का श्रवाद खूब जोर से बढा हुआ. 
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था उस समय आयेधर्म के पत्तपाती घर्मान्ध गुरुआने षअपोो २ 
सताम्रहमें विफल दो इस स्याद्वाद धर्म पर अन्याय जिया है 
यानि परिपक्व दृष्टि विना जो ठुन्छ आछ्ेप-विक्षप कर अपनी 
कदाप्रद्दी बुद्धि का परिचय जगव को कराया है इस से वास्तव 
में दो सूर्य की सामने घूल फेंकनेवाले की तरह अपने २ धर्म 
का गौरव घटाया है | क्‍यों कि सत्य वस्तु फदापि छूपी नहीं 
रह सकती यह्द बात निर्मिवाद दै। आज वे डी आयधर्म के 
धमोन्‍्ध गुरुओों के घुरधर विद्वान और समयथे शिप्य शोग 
स्पाद्वाद धर्म का वास्तविक स्परुप और उन की विशालता देख 
फर मुक्तकठ से प्रशसा कर रहे हैं । निम्नलिग्रित अभिप्रायों 
से पाठफ इस यात को भली भाति समझ सकेंगे। 


स्पादाद धर्म सबधी अमिप्राय “- 
जैनधमे-स्पाद्दाद मिद्धान्य, के. ४४ पका 


सगयान गाधीने थी... जता ईद 

में जो प्लेस, |] ह ह 
कु 

मासिक पे भूत 

स्‍्याह्माद के हर 

गार प्रगट किया 


४ काशी “५ 
पक श्रीयुत्‌ / & 
जैन सिद्धान्त पर 
# जैयपमे का. «७ 
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पैक है। उस सिद्धास्तमें जेनधम की विशेषतायें भरी हुई 
हैं। उस विशेषता के प्रभाव से स्याद्ाद-जैनदर्शन की अद्वि- 
दीय सखिति दृष्टियोचर होती है, परन्तु कदेण्क लोग स्याह्गाद को 
केवल गूढ़ शब्दप्रयोग अथवा हवास्यास्पद मानते है | 


४ ज्ैनधर्ममें स्याद्वाद शब्दद्वारा जो सिद्धान्त प्रकाशमान 
दो रद्दा हे उनको तथारुपम न समझने के कारण ही फति- 
पय लोगेने उस सिद्धान्त का उपहास किया है, वह केपक्ष 
अश्लानवा फा ही प्रभाव है | फशएक मद्दाशय उनमें दोप तथा 
भिन्न २ अथे फा आरोपण करना भी नहीं चूऊे है। में तो यद्दा 
सक कहने का साहस करता हू कि इस दोपसे विद्वान शकराचार्य 
जैसे भी भुकत नहीं है| उन्दोने भी स्याद्वाद्र्म प्रति अन्याय 
दी किया दे | साधारण विद्वान्‌ की ऐसी भूल किसी तरद भी 
क्षम्य मान ली जाय, परन्तु मुझे स्पष्ट कहने की शआज्ञा मिले तो 
कहूगा कि भारतधर्ष के ऐसे पिद्वान्‌ पुरुषों का यद्द अन्याय 
हमेशा के लिये अक्षम्य गिनना चाहिये । यद्यपि में तो खुद 
उस मद्दर्पि की तरफ मानदृष्टि से ही देसता हू तथापि मुझे 
साफ २ मालुम होता है कि श्रीमान्‌ शकराचायेजीने  विब- रे 
सन समय-अर्थात्‌ नम्न लोगों का सिद्धान्त ” यह अनादर 
सूचक शःम्दप्रयोग जैनधम के शास्त्रों फे विपयमें किया है. पढ़ 
केवल जैन प्रथों के अनभ्यास का ही परिणाम दे। स्याह्माद यानि 
जैनघर्म वस्तुत सत्यस्वरूप का ही प्रेरक हे | में एक घात सास 

, जोर देकर कहना चाहता हू कि-समस्त विश्व को अथवा उन के 
94 
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था उस समय आयधर्म के पछ्षपाती घर्मान्य शुरुओने अपने २ 
मताम्द्म विकल हो इस स्याद्वाद धर्म पर अन्याय किया है 
यानि परिपक्व दृष्टि तिना जो सुच्च आज्षेप-विक्षेप कर अपनी 
कंदाअद्दी बुद्धि का परिचय जगत फो कराया दे इस से वास्तव 
में तो सूये यी सामने घूल फेंडलेबाले की तरह अपने २ धर्म 
का गौरव घटाया है । क्‍यों कि सत्य बस्तु कदापि छूपी नहीं 
रद सकती यह बात पिर्वियाद है। आज़ वे दी आायेपमे के 
धमोन्ध गुरुभों के घुरधर विद्वान भौर समये शिप्य छोग 
स्पाद्ाद धर्म का घास्तविक' स्वरुप ओर उन की विशालता देस 
कर मुक्तऊठ से प्रशसा कर रहे हैं. । निम्नलिसित अभिम्नार्यो 
से पाठक इस बात को मली भाति समझ सर्केंगे। 


स्याद्ाद धम सबधी भमिप्राय -- 


जैनघर्म-स्याद्वाद सिद्धान्त फे विपय में प. लालचद 
मगवान गाघीने * जैन पत्र त्ता १२ में १९२९ एछाक ३४५” 
में जो उल्लेस कया हे उसमें लिखा दे कि ' सरस्वती 
आछसिक के भूतपूर्व सपादक प० भद्दायीरप्रसाद अियेदीने 


स्याह्मद के सबधरम ममेसपर्शी भापामें इस मुज़ब अपना उदू- 
शार प्रगट किया है!--- 


/ काशी दिनन्‍्दु विश्ववरेयालय के दशेनशाल्री मुख्य अध्या- 
पक्र भ्रीयुत्‌ फरिभूपण घावू एम, ए महाशयने स्याह्मद धर्म-- 
जैन सिद्धान्त पर अपना अमिप्राय प्रगठ दिया है कि -- 
£ जैपधर्म का स्याह्ाद सिद्धान्च भदि महत्त्वपूं ओर आक- 
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पैक है। उस सिद्धान्वमें जैनधमें की विशेषतायें भरी हुई 
हं। उस विशेषता के प्रभाव से स्याद्मद-जैनदर्शन की अठि- 
तीय खिति दृष्टिगोचर होती है, परन्तु कईएक लोग स्याह्वाद को 
केवल गूढ़ शब्दप्रयोग अथवा हास्यास्पद मानते हैं | 


५ जैनधर्ममें स्याद्माद शब्दद्वारा जो सिद्धान्त प्रकाशमान 
हो रहा है उनको तथारुपमे न समझने के कारण ही कति- 
पय लोगोमने उस सिद्धान्त का उपहास किया है, वह केबल 
अज्ञानता का ही प्रभाव दे । कईएक मदाशय उनमें दोप तथा 
मिन्न २ अर्थ का आरोपण करना भी नहीं चूऊे है। में तो यहा 
तक कहने का साहस करता हू कि इस दोपसे विद्वान शकराचा्ये 
जैसे भी मुक्त नहीं है | उन्द्दोने मी स्याह/द्धर्म प्रति अन्याय 
दी किया दे । साधारण विद्वान्‌ की ऐसी भूल किसी तरह भी 
क्षम्य मान ली जाय, परन्तु मुझे स्पष्ट कहने की आज्ञा मिले तो 
कहूगा कि भासतवपे के ऐसे विद्वान पुरुषों का यह अन्याय 
इमेशा के लिये अक्षम्य गिनना चाहिये । यद्यपि में तो खुद 
उस मध्र्पि की तरफ मानदृष्टि से ही देखता हू तथापि मुझे 
साफ २ मालुम द्वोता है कि श्रीमान्‌ शक्राचायेजीने “ बिव- ं 
सन समय-अर्थांत्‌ नप्त लोगों का सिद्धान्त ” यह अनादर 
सूचक शब्दप्रयोग जेनधम के शाल्लों के विषयमें किया है घढ 
फेषल जैन प्रथों के अनभ्यास का ही परिणाम दै। स्याह्माद यानि 
लेनघर्म वस्तुत सत्यस्वरूप का ही प्रेरक है | में एक बात सास 
जोर देकर कद्दना चाहता हू कि-समस्त विश्व को अथवा उन के 

हा 
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फिसी एव अश यो यवार्थरुपसे समसने फ कछ्षिये एक दी 
दृष्टियोण सपूण पी माता ज्ञाता-विधिव दृशिपिन्दु से ही 
सपूर्ण सत्य का प्रकाश होडा दे 


मिप्त मिप्त शहि से देखों पर दी संपूर्ण सत्य को यथाये 
झुपमें जान सफते ८ | धारतविफर्म यद विश्व असस्य सक्त्य 
तथा पयाया हा समृह स्वरूप दे ओर ययाये शानपा्ति के 
साधन इतने अपूर्ण दे विः अपने परिवित दृष्टिकोण से प्राय 
दी दम सपूर्ण सत्य छो प्राप्त कर सकते £ । कपल सर्षश ही 
सपूर्ण सत्य यो पद्दिचान सकते दे। इम तो एकागिक विधार 
ओर अपूण स्पष्टिकरण फ अधिकारी है । एसी दरार्म पूर्ण 
सत्य फी सीमा को दम रपर्ो भी नहीं फर सफते। 
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काशी के स्पर्गस्थ प्रसिद्ध प्रिद्यान मद्दामहापराध्याय पढ़िय 
श्री रामभिन्त शास्रीजी सुचन समेक्षण नामक पुस्तक में मेन 
सम्बन्धि प्रथम व्याख्यान द्वारा स्यादूवाद के विषय में कहते हैं 
कि -अनेकास्तवाद एक ऐसी चीन हे जिस का दरएफ को 
स्वीकार करना पढेगा। इतना कद कर ये विषषुपुराण फे भ्रष्याय 
है ट्विनीयाश के शोक झा निन्न लिखित भावार्थ यतज्ादे हैँ | 


पराशर मद्दर्पि कहे हें कि-० वस्तु वस्त्वात्मम महीं दे? | 
इस का छयथे यद्द दे कि कोई मी वस्तु एकास्तसे एफरूप नदी 
द। जो एक समय सुस के देसु दोती है बह अन्य समय दु रे 


( १९ ) 


के निमित्त होती है । और उसी तरद दु सनि।मत्त वस्तु सुण द्ेतु 
भी छोती दे | यह अनेझान्तवाद नहीं तो और क्‍या है? | 
इस तरह बढ मद्ाशय कितमेक देतु बतला फर, अनेकान्तवाद 
सन को मान्य करना पड़ेगा यद्द जाहिर करते हैं| नेयायिक 
झघकार को तेजका अभाव मानते हैं.। श्रौर मीमासक वथा 
ओदातिक उसको भानस्‍्वरूप कहते हेँ । देखने की बात 
आह हे कि आज तक इम का कोइ निश्चय नहीं हुआ | भगर 
आश्ये है की इस अनिश्चिवतामें ही जैनपमे का अनेकान्त- 
चाद निश्चित होता दे । क्यो कि वे तो बस्तु फी अनेकान्त 
स्वरूप मानते हैँ। वह चीज किसी एे अपेक्षासे भायस्वरूप 
भी है और किसी अपेत्ता से अभाव स्वरूप भी है। ऐसे अनेकों 
सके बिठके कर के उक्त पड्ित शिरोमणिने अनेकान्तवाद का 
अच्छा सा समर्थन किया हे | 


(३) 


गुजरात के ग्रस्तिद्ध विद्वान शो, आानदशफर बापुभाई 
श्रुध का अभिप्राय, 


प्रोफेसर साइबने अपने किसी एक व्याख्यानमें कद्दा था 
फि स्याद्वाद का सिद्धान्त एफीक्रण के दृष्टिविन्दु को हमारे 
सामने उपस्थित करता दे | शकराचायेने जो आज्षेप स्याह्मद्‌ 
पर किये हूँ उन का सम्मन्ध मूल रद्ृस्‍्थ के साथ नहीं दे। 
यह तो एक मानी हुई बात है (कि विविध दृश्टिविन्दु से निरी- 
छुण किये विना कोई भी यस्तु पूरपेरीत्या इम ज्ञात नहीं कर 


(२० ) 


सबते | भौर इसी लिए स्यादूधाद उपयोगी य साथेव' है। 
मद्दावीर के सिद्धान्त में बतलाये हुए रयादूवाद फो खोग मशा- 
यवाद बहते हैं | मगर में इस पाठ फ्रो स्वीकार नहीं छरवा 
स्थाद्वाद सशयवाद नहीं दे मगर यद्द दमें एक दृष्टिविन्दु देशा 
है। विश्व निर्गछ्ण पे यास्ते दमें पाठ पढावा दे | 


(४) 
महात्मा गांधीजी फा अभिप्राय 


सृष्टिम परिवतेय होता दे इसी लिए सृष्टि को अमत्य 
अथौत्‌ अस्तित्व रहित फद्ट सकते एँ, परखु ( पर्याय भेदसे ) 
परिवतेन होने पर भी उसका पोई एस ऐसा स्वरूप है जिस 
रुपमें बह है भौर इसी लिए यह सत्य है। ( बल्तुगठसे ) 
इस ज्ञिए झगर उसयो सत्यासत्य कद्दों तो भी मुझे विरोध 
नहीं है। भौर इसीसे मुझे अनेकास्तवादी या स्यादूबादी 
कहने में आये तो कोई बाघ नह्दी हे | केवल मैं स्यादूयाद फो 
जिस तरह पहुचानता हूँ उसी तरह माननेषाला हूँ । शायद 
पढितवस जिस तरह के उस परद नहीं | अगर ये मेरे साथ 
यादविवाद करें तो में द्वार जाऊँगा। मैंने अपने अनुभवसे 
देसा दै फिल्में अपनी मत्स्म इमेशा सथ्ा होता हूँ और 
मेरे प्रामाणिक टीकाकारों की दृष्टिमें झुढा द्वोता हूँ। मगर 
यद्द जानमेसे में उनसे सद्दसा झूठे और प्रघची नहीं मान 
सकता । सात नेप्रविद्वीनोनि इाथी फ्ो सात तरदद से बताया ॥ 


(२१ ) 


प्रत्यक्ष अपनी दृष्ठि से सघा भी था और मूपावादी भी था। 
यह अनेफान्तवाद भुझे बहुत प्रिय है | उसी में से में मुसल- 
मानों की परीक्षा मुसलमानों की दृष्टिसे, ईसाइयों की उनकी 
दृष्टि से करने को सीखा | मेरे विचारों को जब कोई असत्य 
कहता था तब मुझे पाहले बडा कोध आता था। अब में उन 
का इृष्टिबिन्दु डनकी नजरमे देस सकता हूँ । और इसी लिए 
मैं उनके पर प्रेम फर सकता हूँ, क्यो कि में जगत के प्रेम का 
भूसा हूँ। अनेकान्तवाद का मूल अहिंसा और सत्य का युगल है। 


जेनों के सिद्धान्त निष्पक्ष है। 


श्रीयुत्‌ पडित लालचदुभाईने * सरस्वती " ज्ञामक मामिक 
के तप्ीबय का जो स्यादूबाद सम्धान्धि अभिप्राय घतलाया दै 
उसमें अधोभागमें जेनों के सिद्धान्त निष्पक्ष भी है ऐसा भी 
बताया है | जिस का अवतरण यहों दिया जाता दे | 

जैनों के [सिद्धान्त निप्कक्ष और केवल सिद्धान्त भेद की 
चजदसे आपसमें इष्यो-मत्सर आदि से रहित हैँ। ओर 
डसी वास्ते उल्लेस करते हैं कि--- 


अन्योन्यपत्षप्रातिपक्षमावादू, यथा परे मंत्सरिण अवादा।) । 
नयानशेपान्‌ विशेषमिच्छन्‌ , न पत्तपाती समय्स्तथा ते ॥ 


कु 2 


यह शोर श्री देमचद्राचायेने लिनेन्द्र मद्माप्रभु श्री महावीर 
देव की स्तुति के लिए कद्दा है । उसका भावाथे यह है स्ि-- 


६ ३२ ) 
है मगयन आप था सिद्धान्त निष्पण है, क्यो ढ़ उनमें 
एक ही चौच जोक दृष्टिसे देसी जाती हे, णसा चआपने पत- 
काया है | कपल सिद्धान्त भेदसे हो पररपरप ईयां, मत्सर 
दोता है, ऐसी स्थिति स्थादयादमें पहीं हो सकती | 
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समभाव- 


जैनदर्शन, मुक्ति का सर्बश्रेप्त मास ( साथन ) समभाव 
मानता हैं) यह मास सर्य दर्शनपाले फो स्वीकार फरोो 
शायक है। 


घौदद्दसों चुवातीस प्रथरलों या कतों समर्थज्ञानी श्री 
दरिमद्रसूरिजी कपते हैं कि-- 


सेय परोय आम वरोय घुद्धों भ झदय अश्नोवा । 
समभावमाविथपा छह्देइ झुख्य ने सदेहो ॥ 


(२४) 


ग्रेवाम्बर दो फि दिगस्वर दा, पौद् हो ड्ि अन्य मार्गो- 
लुगामी हो, परातु विसया आमा समभायमें रमण करता 
$ पढ़ निश्चयसे मोत्त को पाता दै। इस से बाई संदेद पहीं 
३ । इस परसे स्पष्ट होता ह % माह झा मांगे झिसी या 
रतिस्टड ( ].७६४ ८८६७ ) पाया है। इरद्ाबाव दे छि- घारे 
उसफा धम, मारे उसया दृथीक्रार ” । गा आस्पार्यी ज्ञम दोता 
है बह इमेशा इसछ्षौ री विरक को तरह विन दूध और उतादपी 
तस्यातर्य से दूधदपी तर्य यो अलग फर फ्ेता है और अ- 
तरवरूपी जल द्याए दता है । सामारिय-मायापूर्ण क्षालमा्ों 
यो छोढ पर थे अपते घरामारा उद्धार सापते हैं, और धर्म 
के नामसे अधम की जालसें पेंसकर झपरम्मापरण नहीं करते । 
सपूर्ण पिश्व फे प्रस्येक घस्ान मलुप्यमर पे मुष्याप्यता बत- 
खाई है । भौर यदट मनुष्यमथ सापझ करनझी और सत्यमा्गे 
को चाननंपी एक्माप्न चायी *सममाप! है, दम निध्यप्रति भउ- 
भव फरते ईै कि समुद्र जघ भरती की शोर द्वोता हे तप जल 
पी उठती लद्टरामें इम उस पे उद्र पी रल्नरासि को नहीं 
देख सकते मगर जय यह शा-त दाता दे सथ हम उस रत्न- 
राशि फो अच्छी तरद देख सच्ते हैं।उसी तरद मनदपी 
सरोबर वासनाभा की लहरोंस अशान्त द्ोता दे तय इम 
अन्तर आत्मा फो पहचान पहीं सबते | मगर मनोयृत्तियों .£ 
शान्त द्वोने पर द्वी हम सममाव को प्राप्त कर आत्या के 


स्वरुप फो जाद सफते हैं | सममाव कक अं प्रथम 
चाजा है भोर इसीलिए तेन शाखकारों ने सा > 





पाश्व उपसर्ग 
चित्रशधर वयाताराठ थबरी 
कमठे घरणें" च स्माचिते कम कृचति । 


(२५ ) 


पद दिया है । बिना समभाव मोछप्राप्ति की आशा बह आकाश- 
झुसुम के समान है | इसलिए मोज्षार्थी जीबी को चाहिए कि 
वे श्रथम समभाय की साधना करें] और वही प्रयत्न हितावह 
भी है। और वह भी सत्य द्वी दे क्रि जो समताध्यानादिसे 
पू्णीनद्‌ प्राप्ति के उपायोंमें प्रथत्ववाय हैं. चेही फर्मरुपी मक्षसे 
रहित होते है. । और 'अन्तमें शिय-वर्माल को घारण करने 
हैं । महुष्य जन समतारूप सुदर सरितामें समान करता 
है तब ही उसके दिलके मलित विचार-पासनाओं का लय 
होता है और भी मनु'्य जन अमभेद्य समता के कवच को 
घारण करता & तय ही बद दु,सोंसे पर छो जाता है और 
देव, देवेन्द्रों की समृद्धि को इसी समारमें पाता है | बह अ- 
पने आप फो सत्से पर समझ कर विपाद वे समय उदासी, 
हपे के समय आमदी नहीं दोता। बहू समभाय को प्राप्त करता 
हुआ चिदानदवृत्तिमें मग्न हो जाता है । 


जिसका मन समतारुप अमृतसे प्लायिवयुक्त होता हद 
उसको रागद्वेपठपी नागाथियाज के जहर की वर्षा कुछ भी 
नहीं कर सकती । इसत्तरइ जहा समथति की प्रधानता है बह्ों 
ही आत्मिक आनद भी होता है । सासारिक लालसाओं को 
धूल्कार के समान्वित महुष्य ही विजेता दो सकता है | सम- ८ 
भाव के * सम ? शब्दमें बडा ही महत्व और गामीय भरा 
है| उसका घास्तविऊ अर्थ यह डै कि-ज़िस आत्माके ज्ञानका ,» 
परिषाक निरमिलापा को प्राप्त हुआ है अथीत्‌ जो शुम अशुभ 


हु 


( २६ ) 
प्रवृत्तियोंसे पर हैं और जहाँ आत्मारे घमेका द्वी साम्राज्य बे 
बेदी आत्मा समस्यिति मो प्राप्त कस्ते हैं । 


समभावी हमेशा सरल स्वभावी द्वोता और निरमिमान 
बृत्तिवाला होता है । तिस तरह वह शान्तता का प्रेरफ द्दै, 
उसी तरद्द बह समानता या भी ध्ोतक है । 


आत्मवत्‌ सर्वेभृतेपु, य* परयाति स पश्यति । 


इस दीव्यसूत का अच्छा परिचय करानेबाला फोई दो तो 
घह समसाव है । इस लिए मुमुछुझों फो चाहिए कि वे सम- 
भाव को प्रथम प्राप्त करें यही दमारे कहने का आशय है। 








अहिंसा परमो धर्मः । 


प्रास्ताविक, 


अहिंसा वह स्वधान्य घर्म है । कोई भी शाखकार हिंसा 
में धर्म है ऐसा वता नहीं सकता | देसो ! महाभारत भी कहाँ 
तक कहता है. -- 


४ अददिसा परमो धर्मस्तथा5हिंसा परों दमः । 
अद्दिंसा परम दानमदिंसा परम तप३ी॥ ? 


४ पतत्‌ फलमद्दिंसाया भूयश्र कुरुपुदगव ? 
नहि शक्या गुणा पक्रुमपि वपैशतैरषि ॥ ”” 


( अलुशासन पद, ११६ वो अध्याय 


६ रद ) 


अयथात्‌--आईसा वह परम धमे दे, अ्दिसा परम दान हब, 
आदिसा घह परभ दम दे, आ्देसा वह परप ठप है। है. कुछ 
भ्रप्ठ | ये सप फ्ल अ्दिसा फे छ। अनम्तपर्पां वक 'आ्दिसा 
के गुण कद्दत चल्लो मगर पार नहीं पा सकते | 


हिंसामें धर्म नहीं दोता दै-- 
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अहिंसापे ?थत् हनियाठा घमम हिंसास पेट नहीं दो सकता। 
जलमे उत्पन्न द्वोगेगने सरोच आगमसे कैसे पैदा दो सफते )। १७ 


हिंसा का निपेष-- 


थ] ऐा6 (7९३घ९8 07) गगते-- तेठफा 


(0 8 शा 
७ ॥ 0987.706४५ शाते जिचेेरए फुडा 


एचजहु. पा३ जा0 एणाडतेहलपरता 8 छा56. 0807 
शि्पोते ९४९४ इढडशाए ड0फ तेण्आाएु पता (0) 


एक छोटेस कीट से लेकर समय इन्द्रवक सभी जीबों को 
सुख प्रिय और दु स अप्रिय दे । ऐसा समज कर बुद्धिमानों फो 
कहीं भी दिंसा का आचरण नहीं करना चादिए | १०। 


अध्यात्मतत्त्तालोक ॥ 


(२९ ) 


अहिंसा परमो घम । 


जैनधम का यह भी सर्वेमान्य और सर्वोत्तम सिद्धान्त है। 
घह मुद्रालेस भी कहा जा सकता दै। जिस के यथालुरुप 
पालनसे जीवात्मा अन्तमें अपना साक्षात्कार करता है। विश्वमें 
भुख्य दो पदाथे है, जड़ 'और चेतन | ससारी जीवों की स्थिति 
मिट्टीसे मिश्रित सुवर्णेके बरोनर है। मुबर्णमे मिट्टी अनादि समय 
से लगी है. उसी तरह जीव और फ्मे का सम्बन्ध अनादि काल" 
से है । सुबण जब आग में तप्त दोता दे तब शुद्ध और स्पच्छ 
होता है. वैसे ही आत्मा जब सर्वथा कमेमलमे मुक्त द्ोता है 
तब दी वह परमात्मा कहलाता है। और मुक्तगामी होता दे । 
कमे के उच्छोद्में अहिंसा बह अमोध और अमूल्य श्र हे। 
पांच प्रत जो दया, स्य, अचौये, ब्रद्बाच्य, निष्परिप्रहत्व नाम 
से प्रसिद्ध हे और जिस का स्वीकार उपनिपदोने भी हहछिया हैः 
वे सभी अरदिसामें अन्तभोवित है । और इसी लिए अटिंसा 
वह परम धम है। 

अदिंसा के दो भेद हो सकते हैं--(१) स्वदया (२) 
परदुया । स्वदया अर्थात्‌ अपना आत्मा कोई भी अशुभ चिंतन, 
आवरण और फाये से लिपट न जाय ऐसा वर्तेम वह स्वदयां 
कही जा सकती है । सक्तेपमें स्वदया अथोत्‌ आत्मरक्षा करना 
यह है। परदया अयोत्‌ परजीवों की रक्षा करना। उनके प्राणों 
को दु सी न करना अथवा उनको प्राण से विमुक्त न फरना। 
वास्तविक परदया स्वदयामें अन्तभोवित होती हे | क्‍योंकि अन्य ,. « 
जीवों फी रक्षा यह भी अपनी आत्मा के सुस्त के वास्ते है| 


(३० ) 


एक समय प्रेसिडेन्ट हुवर कोई समामें जा रहे थे । सागे 
में उन्होंने सुबर के घथ्चे को कीचडमें फसा हुआ देखा। और 
चह्द विचारा मरने की वस्यारीमें या। यह देख फर प्रेसिडिन्ट 
हुवरने कीचढर्मे ज्ञाकर उस विचारे को बचाया । मगर उन 
क सब कपडे कीचड से गन्दे हो गये तथापि वे उस की परवा 
ले करते सभा को घले गए | परन्तु उनके ऐसे गन्‍्दे कपडे 
द्वेज़ कर सभी सभाजन चकित हुए और कारण पूछा । उन्होंने 
से घदना कद्दी। तव समाजन कहने लगे कि आपने उस विचारे 
अर दया फर के उसकी ज्ञान बचाई । तब प्रेसिडेन्ट मद्दा- 
शयमे ज्ञो उत्तर दिया वह स्मसणमें रसने छायक दे । उन्होंने 
कद्दा कि मैंने बह जीय पर दया नहीं की मगर उसको देख 
कर मेरी आत्मा दु सी हुई और मेने अपनी आत्मा के सुख 
के वास्ते यह फाये किया, न कि उस जीव परकी दयासे | इस 
सरद स्वदेयामें परदया 'आज़ाती है। मगर अकेली परदया 
घट्द फ्मेयन्थ का कारण होती दे । इस लिए उस को अवश्य 
स्यागनी चादिए | अकैली परदया यानि जो फोई दया फा काये 
कीर्सि और मान या ऐद्क लालमा पी तृप्ति के घाले करना 
यह दै | इससे पुण्य छोता है यदद सत्य हे मगर जैसे पाप को 
सोहशखला के स्वरूप माना है वेसे द्वी पुण्यको सुबर्ण 
शुस्कत्षा के समान कहा है | इस लिए दया के असेक 
कार्य आसक्ति छोड कर फरना चादिए |] फत्की आशा भी 
नहीं फ्रना चाहिए | उपार्मित पुण्य का भी क्षय करना होता 
हे। और उस के क्षय के बारे जन्मान्दर भी फरने पढ़ते हें. 
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ओर इसीमें ससार की शृद्धि दोती हे | इसी लिए फल की 
ईच्छासे कभी सस्काये नहीं करना चाहिए। और मैं यदद 
कहता हू, मैंने यद्ू किया ऐसा मिथ्याभिमान भी सत्काये 
मे करना न चाहिए | इस से कर्मयघ होता है। निमग्वयनय 
की इष्टिसे देखेंगे तो कोई किसी को छुछ देता नहीं और 
कोई किसीसे कुछ लेता नहीं । इस की स्पष्ट समज़ श्रीमदू 
मद्ामद्रोपाध्याय. श्रीयशोविजयजी महाराज विरचित १२५४ 
गाथावाले स्तवन की ४१ थीं गाथा में दी दै। उक्त गाथा 
उस स्तववन स ले फर अथेके साथ पाठकों के विज्ञानार्थ दम 
यह देते दे. | निश्चय नय की दृष्टि से दया का बास्तविक 
स्वरूप क्‍या दे पद्ध इस गाया से समज में आता दे। 


दान दरणादिक अवसरे, शुभ अशुभ सकल्पे । 
दिए हरे तु निज रूपने, पुर अन्यथा जम्पे ॥ 


कोई प्रतिपक्षी यहदों शका उठाता है ॥कि-अगर यद्द जीव, 
अन्य जीव को, निश्चय नय की दृष्ठिति जब दानइरणादिक 
नहीं करता तो जीव को कर्मंबव कैसे होगा ? उस शका के 
विराजरण में विद्यद्‌ उपाध्यायजी महारात उक्त गाया को 
सन्मुस रखते हैं । गाथा का भावाये यह है कि-दहे चेतन 
तू पौदृगलिक पदायथें! का दान दृरणयादिक नहीं करता हे | सगर. 
जिस समय तू दान देता हे तव शुभ सकल्‍प से अपने 
स्वरूप फो दान देता है | आत्ममाव को दानरूप से परिणत्त 
कर के शुभकमे का उपाजन करता है | और जिस समय 
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इरणादिक फरता दे तब अशुस सकत्प से निजरूप का दृरण 
करता दे । आत्ममाव फो दी अशुभ सफल्प से दरण रूप में 
परिणित फर फे अशुभकर्म उपा्जन करता हे । हे भात्मा 
इस तरह तू तिज्वरुप का ही दानदरण करता दे। शुम अशुम 
सफलल्‍प से आत्मभाष को दानदरणादि रूप से परिणित कर के 
कर्म धाघता दे | पौद्गलिक पदार्थ तेरे से भित छोने पर शुख 
से अन्यथा कद्ते हैं। वे फहते हैं कि-मेंने घनादि का दान 
दिया, मैन घन बगेरद की चोरी की | मार जो पेरा नहीं है 
उस को हैँ फैसे ले-दे सकता है १ इस पर से सार यह लेने 
का है कि धाह पाद, कीर्से या छालसा के ग्यातर दया या 
परमार्थ फे कार्य नहीं करते हुए केबल भआत्मदित के वास्तें 
और आसक्ति छोड़ फर करना चादिए | गीता में भी श्रीकृष्ण 
अर्जुन को कहते हैं. कि--। फर्मेस्येवाधिफारत्त मा फ्लेपु 
कदाचन ” है अर्जुन ! दूँ जो प्तोई कार्य पर बद आसक्ति को 
छोड के +र-फलेच्छा को छोड दे । सर्व कार्य निष्काम धुद्धि 
से और अद्ृरभाव छोड फर करना चादिए यही फह्ने फा 
फलिदार्थ है और उसी से दी सची स्वदया द्वोती, है. | 
जो भद्दात्मा लोग आत्मा को फेवल ज्ञायक स्थभाव से भद्दण 

फरते हैं बेद्दी विश्व में परमसुप फो पाते हैं। “यह कार्य का कर्त्ता 

मैं हू” यह कार्य मैंने क्या” ऐसा अद्दम्‌ पद जब फिसी 

पारमार्थिक कार्य के साथ कमता दे ठय यमेयन्ध दोता है। इस 

लिए मैं प्रत्येक कार्ये अपनी आमा के उत्तप के बास्ते करता हूँ 
देसी उच्च भावना «रएक आत्मार्थों को करनी बाहिए जिस से 
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आत्मश्रेय होगा । और इसी से ही शुप्रदान की महत्ता ज्यादा 
है। दया दी मनुष्य फा उद्धार करनेवाली है | और वही मुक्ति 
फा द्वार है । तुलसीदास तो पुकार पुझार के कहते देँ कि--- 


दया धर्म का सूल है, पाप मूल अआमिमान। 
तुलसी दया न छडीए, जय लग घट में प्राण ॥ 
सभी तप, जप, यम, नियम, भ्रद्याह्यार, प्राणायाम, धारणा, 
ध्यान, समाधि ओर योगादि जे। यौगिक प्रवृत्तियाँ हें वे सभी 
स्वदया के लिए ही हैं | अथीत्‌ आत्मा की उन्नत स्थिति के 
यास्ते ही हैं | उस के पालन से आत्मा का कर्ममल नष्ट हो जाता 
है । और अन्त में आत्मा परमात्मा दो जाता है। जिसने 
स्वदया अर्थात्तू अपने आत्मा को पहचाना है थद्दी ययाथे 
अदिसा फा पालन फर सकता है । और घपही सच्चा मुमुछ हे. 
ओर वद्दी विश्ववद्य या मद्दात्मा होने लायक हे | आत्मा प्रथम 
फर्मेबन्धी से जक्ड जाता दे मगर अर्दिसा से वह स्वतत्र दो 
सकता दे-आत्मा का ओजसू प्रयट होता है. और उस 
की सामथ्ये बढती दै। मायिर, पौदूगालिक, आसुरी और 
पाशविक चज्न ये सब अम्तानता यानि रिसामें से पैदा होता 
है । भ्रार्टिसा जितनी प्रगल होती है उतनी ही आसुरी आदि 
यूत्तियाँ कमजोर छोती है. और आत्मिकसामथ्ये बृद्धि को 
पाता है. | द्िंसानछ चद्द पशुयल है | अहिसाउल यह साजिक 
बक्ष है । रावण बालिछ यानि आसुरी पलों का अधिष्ठाता था 
३ ४ के 


( ३४ ) 

मगर उस को श्रीराम जेसी मद्दा व्यक्ति के आगे दवास्ना पडा 
ओर समसगण में अपना अस्तित्व मिटाना पढा | इसलिए 
आसुरीबस्त चाहे कितना भी क्‍यों न हो मगर साल्विकषल 
के आगे बह ठद्दर नहीं सकता | मेघारिदक्ष सूे जैसे मेघ- 
सखरडों से मुक्त द्वोता है पैसे येसे उस का तेज़ पृद्धि फो पाता है 
उसी तरह आत्मा का अआर्देसायत्ष [निदना बढता हैं उतना उस 
क्य सामध्य यृद्धि फो पाता है । अद्विंसाबादी दमेशा अपना 
आत्मा फा सामथ्य अर्दिसा के बल से यढाता जाता है. तय 
दिंखावादी अधर्मोचएण से पापऊम यो यढाता हेऔर 'प्रशान- 
रूपी अधकार से अशुभ कर्मा को पेंदा फर के निस्‍्तेज द्वोता है। 
जो अदिसक हें, सत्यप्रत के पालक हैं वेहु ख ओर विपाद फे 
यादल उमड आमने पर-फ्ष्ट फी बपों धोने पर भी अपने परत 
से तिल भर भो पीछे नहीं हटते थे, ये चूपचाप दु सरों को सदते 
हैं और दूमरे +े कल्याण की भायना करते रद्दते हैं । 


अददिसा के उच्च तत्त्व आत्मा की उन्नत स्थिति षो प्राप्त 
करने के लिए-परमात्मद्शा को पहुचने के लिए हैँ। अत 
किसी स्परूप से किसी विषय सम उस फो यथास्थित पालन 
करने में आवे तो अ्दिसा के प्रमाण म इच्छित लाभ फो 
विना दिये यहीं रहते | गुढ हमेशा मीठा द्वोता है और जब 
कभी उस को चक्‍सो तर वह मौठापन देता है। इसी तर 
अर्दिसा का केसा भी पालन दितावद ही होता दे | माता भारत 
के चीरपुत महात्मा गावीचीने जो देश की आपझादी के जिए 
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अहिंसा का अमोघ शस्र हाथ किया है और भारत की उन्नाति की 
छुछी हाय कि है उसी से द्वी विजय दे ऐसी भारत की थाज 
को परिस्थिति देस कर दम कट्ट सकते हैं | हिंसा में इमेशा 
अय रदता है | भय से मसुप्य कायर दो जाता है और कायर 
हमेशा पराजय को पाता है । जय अर्दिसा में हमेशा 
निर्मौक्ता रहती है | निर्मारता द्वम्मित को पेदा फरती 
है और हिम्मितवान हमेशा जय पाता दे। हिंसा “ पाप 
के पैसे कमी प्रभुता नहीं छातें ” उस की तरह कभी सुख 
को देनेवाली नहीं द्योती । उस से पापपुश्च का सम््बय द्वोता है 
जिस फो तिना सहन किये चलता नहीं | इसलिए सत्यशीलों 
को सत्यपालन के क्षिए अहिंसा से कमी विचलित द्वोना नहीं 
चाहिए । सत्यशाल पर आफतें आदी है, सकट की आधी उस 
को परेशान करती दे, जान का सतरा भी हो जाता है मगर बह 
कमी क्रोव नहीं करता, गुन्हेगार वी ओर श्रेम की निगाह 
से देखता दे और उन की अज्ञानता के लिए बहू अफमोस 
करता है | श्री वीरप्रभु को जज चढकरीशिक काटता ६ और 
विपयपो करने पर महाप्रभु को अविचलित देस कर फिर काटता 
है तन महाप्रभु कर्णामयी आदर नाणी से फहते हँ-/ चड- 
फौशिक | शान्त हो, शान्त हो | ” बेरी के सामने ऐसी क्षमा 
को धारण करनेवाले दी विश्ववद्य दा सकते ६ और वे द्वी सथे 
ज्षमाशीक और अहिंसक हें । एक. समय गजमुझुमाल मुनि 
अपने श्वशुर के ग्राम में भ्रमण करते हुए पधारे | अचानक उन 
दोनों की मार्ग में भेट हुईं। मगर खशुर के दिल में मुनिवर्य 


( ३६) 


को दैस कर वैराप्रि महवने छगी [ “ इसी दुष्टो मेरी बेटी 
का त्याग फिया है और उस जिधारी को परेशान फि है” 
एसा विचार फर फे मुनिवरये जब तपश्चर्या में थे तव उन के 
सस्तक पर आग से भरी सिगदी रस दी । सुनिष्ी शोचने लगे-- 
४झद्दा ! यह सज्न मेरे केसे उपकारी दे! ससार म तो उन्होंने 
मुझे कुछ भी नहीं दिया मगर आज तो उन्होंने मेरे शीर पर 
मुक्ति का ताज़ पहिना दिया। ” कैसी उदात्त भावना । इस तरदद 
जब बिलकुल अहिंसक वृत्ति पैदा दोती दे और सकट की झडढियों 
बरसने पर भी जो फभी ओोघ नहीं फरता भौर दयाकी भावना 
करता दे तव ही वद्द मद्दापुरुप हो सकता दे और पद्द जगदूबध 
दो सकता हैं। जिन्होंते कमे का स्वरूप पहचाना है, आत्मशक्ति 
ओर सामध्ये का अनुभव किया दे वे तो समजते हैँ कि जितने 
जड़ कर्म मष्ट होंगे उतनी अज्ञानता फा ज्लोप होगा । जितनी 
पाशवद्ृति कम होगी उतागी आत्मप्रमा ज्यादद फैलेगी | जितना 
सयम ज्यादह होगा उतना ही आत्मसामथ्ये ज्यादृह होगा। 
इस लिए इस भव में, परमव में या अवोभव में भी फभी 
हिंसा का आश्रय नहीं केना चाहिए। उस का सकल्प भी 
छोडना चाहिए । उस में भी जो प्रतघारी हूँ, सत्यत्रत के 
पालक हें. उन को तो सत्य के लिए शारीरिक कष्टों को हँसते 
ईँसते सट्ट लेना चाहिए | और हिसा का कभी आचरण करना 
नहीं चाहिए | आत्मा तो अमर दे | वद् कमी मरता नहीं | 
शरीर तो बश्ादिक की तरह अनित्य है | आत्मा सहस्नों भष 

रुप घघों में फैसता आया है और जब तक सत्यमा् को 


दचामाशीक्षता का आदश हृष्टाव 
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श्री गनसुवुभार 
आानद प्रेय-भावनगर 


( ३७ ) 


नहीं ज्ञायगा वहाँ तक फैंसता रहेगा | इसलिए शआत्मार्थी को 
चाहिए कि हमेशा आहिसा का पालन करें | अद्दिसा से ही 
भवरुपी अरण्य नष्ट दोगा । ससार में कोई ऐसा उच्च पद नहीं 
है, कोई स्थिति था सिद्धि नहीं हे कि जो अर्दिसक प्राप्त न कर 
सके | शरीर जो अ्दिसा अनेक भव में भी दुलेम मोक्षमपत्ति 
फो दिल्लाने के लिए समर्य है अगर उस से स्वराज्य या ठुच्छ 
ऐसी राचलक्ष्मी मिल जाय तो आश्वये क्‍या है ? 


अपना प्यारा आयोवत्ते पुराने जमाने में आदिसा के उच्च 
तत्तों के पालन से ही उन्नत था । मगर जब वे तत्त्व हमारे 
व्यवद्वार में से कम्र हुए तय दी हमारी अधोगतिने यहाँ अपना 
अड्डा जगाया ६ | 


प्रकृति से द्वी हमारा स्वभाव दूसरे का घर जलता 
हो तो बचाने का है । यद्यपि यह परमार्थ अच्छा है, मगर 
हमारा घर कहाँ फहाँ जल रद्द है उस की भी परवा करनी 
चाहिए | अथोत्‌ पर जीयो को बचाना यह सत्काये है मगर 
हम हमारी आत्मा थी जो हिंसा करते हैँ. और उस की परवा 
नहीं करते बद्दी शोच की कथा है और यही वात अदिंसा विपयक 
इमारी अज्ञानता बताती दे | बाकी सघा अ्द्दिंसक कमी असत्य 
कह कर दूसरे को दग्रा नहीं देता, छल-प्रपच से , दूसरे को 
डगता नहीं । किसी भी फपायों में ज्यादह फँसता नहीं और 
कभी विश्वासघात करता नहीं । सक्तेप से वह कभी किसी के 
दिल को दु खी नहीं करता । वद्द जानता है कि इस में आत्म- 


(३८ ) 
हिंसा द्ोती है । और आत्मदिंसा का फ ससार में अनन्त 
समय ठक चफर खगाने फा द्ौता है। और आप्मद्विंसा के 
जाग के सिवाय कल्याण की झ्राशा आकाशहुसुम के यरोयर 
है । यदू लिसने पा आशय केवल यहों है कि हुएण्क को 
अद्दिंसा पालन में सावधान रहना चाहिए, अपनी झात्म- 
दिसा न दो उस की इमेशा जिता रखना चाहिए, जिस से 
मनुष्यमव की साथेक्ता हो जाय | 


अद्दिसापालक मई दी दोोता ऐे | फायर या श्रधम छोग 
उस को सपशे भी नहीं फर सफते | मारना दर जानता दे 
मगर मरना कम जानते दे । दूसरे फी सातर प्राण विसमेन 
करना यही आत्म-सामथ्यैयान का कवेम्य है। और सत्य के 
खादर दी समप्रेण करने में आत्मविभूति है। हमारे क्तिनेक 
शुजेरसाक्षर भाई जैनों फी अहिंसा फो शनादर भी दृष्टि से 
देखते हैं मगर यात्तमानिक परिस्थिति को देस कई वे समज 
गये हंगि कि अ्िंसा क्या चीप दे | अद्दिंसा का पालन कौन 
कर सकता दे ? नियेल या सबल ? | इमारे सुभाग्य से, देश 
ओर विश्व के सौभाग्य से आज वह परम धर्म जगप्रसिद्ध 
हो गया है | और अस्त में प्रभु मद्ावीर के इस अमोष धर्मो- 
पदेश से जगत्‌ अपना कल्याण करे यही हमारी इश्देव फो 
बिनति दे । 


न अफ्रब-- 





विज्ञान विषयक 


जैनदशन जैसे अपने स्वंभान्य सिद्धान्तों से सर्वोत्तम है 
बैसे उसने विज्ञान के गहरे प्रदेश में भी अच्छा सा प्रकाश 
डाज्ा है. और इस से बद्द सर्वज्षकथित है ऐसा भी दावे के 
साथ कह्द सकते हैं | 


उत्तराध्ययन आदि महान्‌ आगमों के म्रथ में श्री गौतम- 
स्वामी भगवन्त श्री महवरिस्वामी को प्रश्न करते हैँ कि--४ हे 
प्रभु | चाछुक साता के उद॒र में केसे रहता दे क्‍या आदर 
करता है ? ” ऐसे ऐसे गूढ श्रम उन्हों ने पूछे हैं जिनके जवाब 
प्रने बहुत अच्छी तरह से दिये हैं| डोक्टरी अभ्यास को 
को भी मेरी सलाद है कि उनको भी किसी अच्छे जितारँ 


( ३४०२ ) 


गमज्ञ फे पास लिनागर्मों फो देखना चादिए | में कोई आगमों 
का अभ्यासी नहीं था पोइ विद्वान्‌ नहीं, परन्तु लो हुल्ठ पढने 
में आया उस का अशमात्र यहों देता हूँ । इस परसे पूज्य 
अह्टेोनि विशान विषयक कया ३ कटा दे थह्द भी में नहीं फद्द 
सकता | फेवल विज्ञानवेत्ताओ को बोई अच्छे आगमश के 
पास उस फो पढो फी जरुरत दे। इतना दी पहना पदों 
काफी दोगा | 


यहद्द तो प्रत्येक को सुविदित दे कि भ्रावीन समय में झाप 
फी तरद सूइमदशेक यप्र नहीं थे और ये नि स्पृदियों फो उन 
की आवश्यकता भी न थी । जिस या दिव्यशान विकसित है, 
जो इन्द्रियादीत ज्ञान के घारक हैं, जो स्वेक्ष हैं थे अपने शानमें 
सघ छुछ देस सकते हैं | भूत, वर्तमान और भविष्य उन की 
भतरों फे सामने द्वोता है । 


अब लेनद्शेनकाथित विज्ञान की रुपरेया यहाँ देता हूँ 


(१) जछ के एक बिद्धु में असख्य जौव हैं. ऐसा जैन- 
शास्त्र कहता है। उस में तो यहां दक लिया है कि अगर वे 
जज्ञ फे एफ बिद्धु के जीव अगर फप्रोत के सितनी देह घारण 
यरें तो जम्बूद्वीप में थे रद नहीं सकते | 


इस विषयक च्चो जब मैंने नर्सिद्दाचाये की तरफ से प्रका 
शिव “महाकाल ” नामक मासिक से पढ़ी सब सुझ फो ज्यादह 
विश्वास हुआ । ऋर्सिह्यचाय के सप्रदाय की ओर से भयम बह 


( ४१ ) 


आसिक प्रगट होता था और श्रीयुत छोटाज्ञाछ जैसे बाहोश, 
विद्वान ओर साक्षर के मज्रीत्व में प्रकाशित होता था। बह 
मासिक गुजरत में अच्छी रयाति प्राप्त कर चूका था | 


(२) बनस्पतिकाय को जेनशा््र एकेन्द्रिय जीव मानता है। 
जिसका निर्णय प्रो वोझने प्रयोगों से जगत को कर दिखाया 
है भौर सिद्ध भी किया है कि जैसे अपने को सुस दुख 
द्वोता हैः उसी तरह उसको भी होता है। मनुष्य के सदहश कि- 
तनेक शुण वनस्पाति में भी है। “ द्वास्यवन्ती ! हसती है, “रुदन्ती' 
रूदन करती है, लजावन्ती शरमाती दे । इस तरह वनस्पति 
भी मिन्न भिन शुणयुक्त नजर आती है। जैनशतत्र पुथ्वि-अप« 
तैड-वायु और वनस्पति आदि एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय 
तक-अर्थात्‌ सभस्व ससारी जीवों में आद्वार-निद्रा-भय और 
मैथुन ये शुय्ध सामान्यतया मानता है | 


(३) कदमूल आदि अभन्‍््य अनन्तकाय हैं | रजस्‌ और 
तामस्‌ ग्रुण के पोषक हें | कारण यह है कि थे जमीन में पैदा 
दोते हैं और वहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँच नहीं सकता। इस लिए 
उस में जीव होते हैं | इस बाव का समर्थन सायन्स भी करता 
है | और इसी कारण से जैनशासत्र उस को अभहय मानता हैं | 
आत्मार्थी जीव को तो वह अवश्य छोड देना चाहिए | पुराणों 
में भी उस का अच्छा उल्लेस है मगर शासत्रो को देसने की 
किस फो गरण है ? कदमूलादि अभर्य पदार्थ विषयपोपक होते 
हैं। कितनेके चरवी-मेद को बढानेवाले द्वोते हैं। 


(४२ ) 


तासमिक प्रति फी थद्धि यरोपाले होते हैँ। सछ्ेप में थे 
साममिक द राजमिक प्रदाते पे पोषफ होले मे धर्मोषायोने 
उस का निषेघ किया है । 


आल यद्द घरती पो यटानेवाजा है. ऐसा आभिप्राय एफ 
अमेरिपन मे दवाल में ही दिया दे और वह अभिप्राय अमें- 
रीछा में प्रकाशित “ फीधीवल फरूरर ” नामफ इंग्लीशा मासिक 
में ( झिस की एफ ह्क्ष परत्िियों निकलती हूँ ) आया है शिस 
का अवतरण हम यहाँ देते ६ । 


फह ॥, है संशाश जाह8 भा शिएआ0०] 0प्रोणढ 
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फीझीकल पल्चर में मी एल एम देपरर १९२८ के 
फेमुआरी के अफ में लिसते ६ कि सोराष्य म में मेदे फी रोटी 
और आल को छोड देने से में अपनी ज्यादह धरपी को कम 


कर सका हू जिस से में परेशान था और जो मेरे प्रचेक 
काये में आलस्य को लाती थो | 


(७) जैनशास्त्र कद्दता है कि पुदप के पक दफा के 
सीसभोग से नव-लक्ष जीवों वा नाश छोता है । 


इस के समर्थन में दासमानिक विश्ञानशास््र कया कहता 


( छ३ ) 


है. वह देखे । अमेरीका से प्रकाशित “ फीझीकट कट्चर ? के 
१९१८ के फेहुआरी के अक से ८६ नपर के पत्ने में इस तरह 
जिखा हैं | 

# [६ 38 €इध्र्ाआ0व चीबं। # उाहुएए07&. ॥९3090ए9 प्रागो 


]64695 4 ऋठ्बो ॥68 त&ए९०७8 ६0% 076 ६0 ५ए४० 07" 
गाता हएश/ए१0200 86 8 दाणन 7? 


ऐसी गिनती करने में आई है कि नियमित जीवन और 
तदुरस्वीवाले पुरुष के वीये में एक साथ १० से २० लक्ष 
तक * स्पर्मटोशाओ ? ( महुप्य के जीव बीज ) पेदा होते हैं । 


(५) आकाश द्रव्य अरुपी है । * अवकाश प्रदान ! यह 
उस का धर्म है। मगर नैयायिक उस को शाद का गुण 
मानते हैं, जिस का विरोध जैनशास्तोने किया है| हम सोच 
सकते हैँ कि शब्द जो रुपी हे, पौद्गलिश हे बह आपाश 
जैसी अरुपी चीज का शुण केसे हो सकता है  * वायरलेस- 
हेलीआफी !, ' रेडीओ ', 'देलीफीन ', 'म्रामोफोन', तार आदि 
विज्ञान की नई सोजें शज् के पौदूगलिकत्व का समर्थन 
करती दे | जैनदर्शन शन्‍्द को भी सूक्ष्म धुदूगल परमाणुओं से 
बना हुआ स्कन्ध मानते हैं। और शब्द का पुदूगलत्व सिद्ध करते 
हैं अन्यथा शख् को दम पकड नहीं सकते | प्रुदूगलरुप से 
चह चौदृह्‌ लोक में व्यापक माना जाता है। रेडीयो नामक 
थत्र शब्दों को हआरों साइल तक सुना सकता है। और भी 
आशा दे कि चद्‌ शब्द फो इस से भी दूर सुना सकेगा | औैलस- 


( ४४ ) 


दरशेन अन्य दरेनों से क्तिमा अप्रयामी है वह इन निम्न 
लिसित बातो से हम समच सऊते हैं | 


यह जगत्‌ सकल्प विस्टप की सृष्टि से पेदा होता हद 
उस के मूलरुप ' शब्द को ? कोई दशनवाला आकाश का गुण 
यतला कर “ सत्य ब्रह्म जगमिथ्या ” अथोत्‌ भह्म दे बह्दी 
सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है. ऐसा मानते हैं। और इस 
जगत को भामरुपमय सान कर-उस फो स्वप्रतुल्य-अमतुल्य 
मान कर उस की उपेक्षा करते हैं । और उस को कोई सत्य 
नहीं कहता बैसे उस फो योई असत्य भी नहीं कहता या 
सत्यासत्य भी नहीं कददता मगर “ यह कुछ है” ऐसा कहते हें] 
और ऐसा कद कर के सष्टिफदेत्य का फ्दा इश्वर के गले में डाल 
देंते दें । परन्तु बास्तविक में वैसा नहीं है। ससार त्याब्य है 
ओर आत्मा का परमात्मपद्‌ प्राप्त करना यद्दी अस्तिस ध्येय हे 
ऐसा उस सूत्र का अथे करना योग्य है मगर इस से जगत के 
अस्तित्व का इन्कार करना यह भूल है | ४ पहले कुछ भी 
नहीं था, शून्य में मे जगत्‌ पैदा हुआ । इंश्वर्मे उस को 
बनाया ” यह कहना मिथ्या दे ओर अज्ञानता को बतानेवाला 
है । ईशवरने अगर जगत को बनाया होगा तो वह किसी जगह 
सो अवश्य सडा रहा दोगा। 


इस पर से सिद्ध होता है कि पहले जगत तो था। 
वेदान्त के निपुण अभ्यासी स्वामी रामतीथे कद्दते हें कि जो 
ऐसा कदते हैं. कि इश्वरने ज़यत्‌ बनाया थे घोड़े के पहिले गाडी 


( ४५ ) 


रखते हैं | ऐसा कह कर स्वामीजी उन का उपहास फरते हैं । 
जैनदर्शन तो मानता है कि-ससार अनादिकाल से ऐसा दी 
चला आया है | वह कदापि भर्व्यों से शल्य नही हुआ, से 
होगा । मोक्षमार्ग भी कमी वध न हुआ और कदापि होगा भी 
नहीं | दोनों शाश्वत काल से विद्यमान हैं और रहेगा | अब इस 
से नतीजा क्‍या निकला वह देसे | यह जगत्‌ मामरुपमय है 
ऐसा कहकर अन्य दाशैनिक चूप हो जाते है । परन्तु स्ेक्षोने 
तो नामस्प कैसे होता है? जगत्‌ की विचित्र-रचना झिन किन 
कारणों से होती है। बह स्पष्ट रीतविसे बताया है और इसलिए 
कर्म फिल्सुफी के सेकडों प्रथ पडे हैं, जिस में विना सर्वक्ष कोई 
चचुपात भी नहीं कर सकता | परन्तु उस के अस्तित्व के थास्ते 
जिपदी का सिद्धान्त उन्होंने जगत्‌ समक्ष रक्‍्सा है। त्रिपदी 
का सिद्धान्त यद्द दे कि-पेदा होना, नाश होना और स्थिर 
रहना। वे धर्मेचाली वस्तु “ सत्त्‌! कही जाती है | ( उत्पादग्यय 
प्रोग्ययुक्त सत्‌ )। इस लिए जो जगत्‌ को ' यह कुछ है ” 
ऐसा मानते हैं वे सत्यवादी नहीं हैं । 


पचभूत विपयक मान्यता भी उन की भूलो से भी नज़र 
आती हें | केवल क्टपना के अश्व दौडते नजर श्ाते हैं | हम 
यहाँ उस या उल्लेस़ करते हैं । 
सृष्टि कर्दृत्ववाद की मान्यता 


अब्याइझत माया में चेतन का परिस्फुरण होने से उस,के 
तम प्रधान माया द्रव्य ( जो वत्तेमान सृष्टि रचना के पहले 
दि 


२५६ ) 


सलज्घ था ) में ग्रोभ पेदा हुआ | इस शोम मे सभी कगद सूइम 
परमाणु दो गये और फिर उस परमाणुभा में रही उत्सारण 
और आकर्षक राष्षियों जागव हुई) उस स वे सब परमाणु 
एयद्दे हुए और उासा भिन्न भिन्न समूह पो | दा समूदों वी 
समूह क्रिया के समय एक एय मध्यविंद थी और अम्य पर- 
माणु आप से आते हैँ झोर तव सृदम आपात से सृधरमगम 
शद्द ्वनि) पैदा दोठा दे यह स्पष्ट दे। साया के यद प्राथमिक 
विफ्राररुप द्रव्य प्रो आकाश कददत ह। उसया रस गुण 
शब्द हैं| घोर उसका स्परप अयशझाश है। भर फिर शठगुण 
मसदित आपाशड्रब्य पी उठसत्ति फे धाइ उस के विलनेक पर" 
माशुओं में विशेष सति पेद्धा होते से ज्यादा आपात 
(सपश ) पेद्ा टुचआ कौर दस से यह द्रब्य झ परमाणुओं से 
अगिवक्तय फी उत्पत्ति हुईद। भौर अग्नित्य फे तिथि 
परमागुओं में से रसरूप जल्लनक्त्य की उत्पत्ति हुइ। और 
जलतर्व फे तितोष परसाशुभा में से पएृष्यीत्व पैदा हुआ। 
इस तरह आकाश-यायु-अरगि-भल और प्ृष्यी यद पार 
तत्त्वों व परमाणु अवात्‌ तमाव्राय प्रथम उत्पन्त हुई ये सय 
पच भद्दाभूत फद्ठा चाता ई | सृष्टि रपना के च्चारम में क्चोरे 
चेतन फा अब्याशत माया में ररण छोता है। भौर क्षोम 
दोने के याद परमाणुओं की आकरपक और उत्सारफ शक्तियों 
जाएब द्वोदी दे । और परमाणु के समृह टराते हैं, उप्त से 
ध्वतति होता दे और फिर वायु दोता है | 


४ योग दिवाफर ” 


(8७ ) 


यह ईश्वर माननेवाक्षे को ठीक छोता हैं। और वह केवल 
फत्पनासूष्ि के तरग मात्र हैं। और यह कथन सत्य नहीं हो 
सकता | क्यों कि प्रथम ईश्वर सष्टिकत्तों नहीं हो सकता | और 
जो सर्वज्ञ, निष्किय प्रभु दे उस का अव्याकृत माया में स्कुरण 
कैसे होगा ? साख्यादि दाशैनिक भी इस का विरोध करते हैं | 
फिर इस कथन फो सत्यता का आधार ही कहाँ रहा ? भूत 
शब्द ही बतलाता है कि बह कोई जीववाला वीजक द्ोना 
चाहिए | जैनशास््र में पृथ्विकाय, अपूकाय, तेउकाय, वायु- 
काय और वनस्पतिकाय ये पाच प्रकार के एफेन्द्रिय जीव कहे 
हैं। उस के सूह्म और बादर दो प्रकार कद्दे हैं । जो सूइरम है 
वह चौदह राजलोक में व्यापक है। ये जलाये जलन नहीं सकते, 
तठोडने पर तूट नहीं सकते, केवल सर्वज्ञ या दिव्य चहुधारी 
उस को देस सकते हैं | चमेचछ से वे देखा नहीं जाता | और 
जो पादर हैं वे स्थूल होने से सभी देस सकते हें। ऐसा 
सानने से ईश्वर को भूत तनाने की परेशानी नहीं द्वोती। वे 
भूत एफमें से दूसरे नहीं हुए मगर व्यक्तिरूप से वे स्वत्य ही 
६ | उन के शय्हों के अथे से भी यह सिद्ध दोता है | उन के 
भेद भी मिन्न भिन दें. और वे शाखवव भी हें । जिनेश्वर महा- 
अथुने जगत में ६ द्रव्य द्वी बतलाये हैं | वे सम शाश्वत हैं और 
उन का अभ्यास दरएर मुमुछु को करना चाह्विए। & द्रव्य ये हें | 


१ घर्मोस्विकाय ( ग्रतिक्रियापरिणत द्रव्य ) 


२ अधमोलिकाय ( स्यितिक्रियापरिणत द्रव्य ) ले 


ड़ 


( ४८ ) 
३ झाकाशास्तिकाय ( ऋबकारा देनेवाला ) 
४ पुदूगशालिफाय ( पुदुगस जिस का ग़लगा, पढ़ाया, यारा 
होना, मिक्षता, चादि स्वमाव दे वह ) 
4 जियास्तिकाय ( श्नत धीरे ) 
६ फाज़् ( परयीन और प्रायीः पुदुगलों का कारणभूव जिस 
को उपचार से द्रव्य कहते दँ ) 
तात्पये--सैनदरीन विषयक हुछ लिखने का आरशप याद 
हैं कि-पिश्व में सत्यझोषफ प्राणी सत्य फी खो फरें। और 
दस छ्ीरनीर विये की एरह सार बस्तु वो प्रदय झर । और 
झैपदरीन फितमा विशाल दे, यह सर्यशकबित दै, ड्रिसी भी 
दोपापाति से दूर है, उस के सिद्धान्त सर्वेमान्य हो सफे वेसे 
हैं, एस में सहुचिदता को जरा भी रयाए नहीं दे ऐसा समझे 
ओर यही फटद्दो पा अन्तिम ध्येय है। 


प्रसिद्धकत्तो 


३ 2 छा 
० है 
2, 25 
दी हर 


/ ५ 
३४) ) 





जैन तखसार सारांश, 


और 
हितीय विभाग- 
श्रीमान्‌ खरतरगच्छीय वाचक उपाध्याय भ्री प्रचद्‌ 
विदुध विरचित, 
जैन तचसार. 
( ग्र्जर अन्नवाद-रहस्थ ) 
प्रथम अधिकार 
आत्मा और कमे का स्वरूप 


संशुद्धसिद्धान्तमधीशमिद्ध, श्रीवर्थेमान अणिपत्य सत्यमू । 
कम्ीत्मपृच्छोत्तरदानपूर्व, किश्दिंद्‌ विचार स्वबिदे. .. »; 
£. ॥ है हि; 


कह, 


(६०) 


अधै--जिस फा निद्धान्त सयुद्ध अथोत्‌ दोष रदित दे, 
और जो ज्ञागादि अविशयो से दीप्त ई ऐसे सत्य परमेश्वर भरी 
वर्धमान स्वामी को नमस्कार फरके स्व (आत्मा) ज्षानाये फमे 
ओर आत्मा सबधी प्रनोत्तर पूवे+ कुछ विचार बतलाता हूँ । 


आत्मा 
प्र--आत्मा कैसा है ? 
उ--आमा नित्य, विभु, चेतगवान्‌ और अरूपी है | 
प्र--आत्मा नित्यानित्य किस तरद है ! 
उ--आरत्मा द्रव्यरुप से नित्य हैं, और मनुष्य, देव, तिये- 
चादि भवम्रहण॒रुप पर्याय से अनित्य है | 
प्र--गिभु अथोत्‌ क्‍या ? 
उ--विद्यु 'र्थात्‌ व्यापक, निनम सवप्र ज्यापक होने की शक्ति 


द्चोती हैं, परन्तु सामान्यत स्पशरीर म दी व्याप्त होकर 
रहता हें. । 


प्र--चेतना का क्‍या अर्य है ? 

उ--नसामान्य ओर रिशेष उपयोग झो चेतना कहते है | 
प्र--अरूपी का क्‍या अर्थ है ९ 

उ--अरूपी अयोत्‌ रूप, आरार, आकृति या मूर्ति रद्दित क्रो 


अरूपी कहते हैं | जिस को वशु-गव-र्स और स्पर्श 
नहीं होठे थे भी अरूपी कहलाते हें ! 


(५९) 
कमे 

ग्र--कर्म कैसे होते हे 
उ--कर्म जढ, रूपी और पुदूगल परिणामयाले दोते हैं । 
ग्र---जड झिसको कहते हैँ ? 
उ--जो चेतना से रहित दे वह जड हैं | 
भ्र--कर्म कैसे हैं 
उ--ऊर्म रूपी हैं| ( कर्म रुपी है मगर अति सूद्म होने से 


चमेचज्ञुओं से उस को नहीं देस सकते, फेवल- 
ज्ञानी उम को देस सकते हैं. 


अ--पुदुगल किसको बहते हैं 
छ--पुदुगल अथौत्‌ पूरण, (स्कन्ध की दृष्टि से मिलना) और 
गलन ( क्षय द्ोनेवाला ) स्वभाव जिस या दे ठस को 
पुदूगल कद्दते हैं । 
जीव, 
अ--जीव कितने हैं ? 
उ--जीव अनन्त हैं । 
प्र--जीव के कितने भेद हैं और वे कौन कौन से हैं 
उ-जजीब के दो भेद दें | (१) ससारी (२) सिद्ध 
अ--ससारी जीव किस को कहते हैं ? 


रे 
के 


( ६२ ) 
उ--जो कमे सद्दित हे बद ससारी जीव हैं । 
प्र--छिद्ध के जीवों का क्‍या लक्षण हैं ! 


उ--जो सपूर्णे फर्मो से रहित होते हैं. ये सिद्ध के जीव 
कहलवे हैं) 


प्र--सखारी जीव के मुख्य कितने भेद हैं। और वे कौत 
कौन से हैं 


उ--ससारी जीवों के मुख्य दो भेद हैं | ( १) स्थावर 
(३) प्रस | 


प्र--आबर के फिवने भेद हैं. और वे फौन फौन से हैं ९ 


उ--श्यावर के पांच भेद हैं। (१) एथ्वीकाय, (२) अप्फाप, 
(३) ऐेडकाय, (४) बाउकाय, (५) बनस्पतिकाय | 
प्रू--त्द्ियों कितनी हैं भौर उन के क्‍या नाम हैं ? 
उ--ईन्द्ियाँ पाच दें । (१) स्परीन्द्रिय (१) ससेन्द्रिय 
(३) घाणेन्द्रिय ( ४ ) चहुरिन्द्रिय ( ५ ) ओरेतेन्द्रिय । 
प्र--प्रस के कितने भेद हैं ओर ये कौन कौन से हैं ९ 


छ--बख फे चार भेद ह। (१) हीन्द्रिय (३) प्रीख्धिय (३) 
चततुरिन्द्रिय (४) पचेन्द्रिय । 


प्र-- स्थावर किस फो कहते हैं १ 
उ--जो स्थिर रहता दे वह स्थावर हैं | 


8 ५ तो की 2; 

प्र--त्रस ज्ञीव किस को कहते हैं ? 

उ--जो स्वय गति-विगति, चलवा-फिरता हैं उस को त्रस 
कद्दते दें ) 

प्र--किस इन्द्रिय में फोन से जीव होते छे घह बतलाओ 

उ--श्य्वी-जल-अग्रि-वायु-वनस्पति यह सब जीव एके- 
निद्रय कहलाते हैं | कृमि आदि जीव द्वीन्द्रिय | चींटी 
आदि जीव त्नीन्द्रिय । श्रमरादि जीव चतुरिन्द्रिय और 


देव, मनुष्य, नारक, पशु, पखी, मत्स्य, सपे, नकुल 
आदि पदेन्द्रिय कहलाते हैं । 


प्र-- पचेन्द्रिय के कितने भेद हैं ओर उन के नाम क्या है ९ 

उन्-बार भेद हैं | (१) देव (२) मलुष्य (३) नारक 
(४) तिर्यच । 

प्र->बनस्पति के मुख्य कितने भेद्‌ हैँ और उन के नाम 
क्‍या डे? 

छउ--बनस्पति के मुख्य दो भेद हैं ।(१) साधारण (२) धत्येक 

झ्र--साधारुण वनस्पतिकाय किस को कहते हैं १ 

उ--जिस का शिर, जोड और गाठ शुघ्त होती है अधवा 
जिस के एक समान ढूकढ़े हो सक्ते हैं अथवा जो 


तन्तु रदित होते हैँ अयवा जिस को काट देने पर मी... 
ऊगता दै ऐसे आदू, इल्दि, गाजर, फ््ारणतन - 


(५४ ) 


इत्यादि थो साधारण वनस्पति में ग्रिनते हैं तिस के एक 

श्र में अनन्द जीव हेते हैं। स्शघारण वनस्पतिकाय 

की श्रथवा अनन्तकाय की * निगाद ! ऐसी भी सा दे। 
अर-प्रझेक चनस्पत्तिफाय किस यो पहले है ? 


उ--जिस के एक शरीर में एक जीव होता है बह्द प्रत्यक 
यनस्पतियाय कद्दी जाती हैं । 


प्र--शथ्यी आदि ए्केन्द्रिय जीष के कितने भेद हैं. और 
उस के क्‍या क्‍या नाम हैं ९ 


उ-- पकेन्द्रिय जीव के दे भद हैं| (१) मूचम (२) चादर 
( स्थूल ) 

प्र--सूक्र्म किसको कहते है ? 

उ->जो जीव सपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त रहते हैं मगर चर्म- 
चहुओों से नहीं देसे जाते वे सूदम जीव फद्दे शाते हैं? 

प्र--वादर किस फो कहते हें ९ 

उ--जो जीव चमेचचुओ से देसे जाते हैं थे धादर छोते हैं। 

प्र--भीयों की कितनी योनियों ( पैदा द्ोने का स्थान ) हैं । 

उ--८४ क्षक्ष जीवयोनियाँ हैं । 

प्र--योनि का क्‍या अये दे वह विस्तार से कद्दो ९ 

उ--जीवों के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं | उत्पत्ति के 


ब्८ ) 


समय जो समान रपशे, रूप, रस, गध और वर्णवाले 
होते हैं. उन फी एक प्रकार की योनि कही जाती दे | 


प्र--कर्म कितने हैं ? 


उ--जीव से अनन्तगुना ज्यादह हैं| ज्ञीव के प्र्मेऊ प्रदेश 
में शुमाशुभ कर्मा की अनन्त वर्गेणाये ( समूह ) द्ोती 
हैं | उन को सर्वज्ञ द्वी देस सकते हैं | 


प्र->ससारी जीव कैसे होते दे वह धम को उद्दादरण के साथ 
बतलाभो 


उ--सान में जैसे सुबर्ण मिट्टी से व्याप्त होता हैँ. उस तरह 
लोकाकाश में ससारी जीव कक्‍्में से आवृत्त होते हैं । 


प्र->मिन्र जाति ( खभाव अथवा सत्ता ) वाले कर्म के साथ 
आत्मा का सम्बन्ध कैसे होता है ? 


उ--जिस तरह सान में मद्ठी ओर सुबर्ण का, अरणी के काए 
में अरनी का और उस में रदे हुए आप्रि का, दूध और 
उस में रहे हुए घृत फा योग समानकाछ में ही हुआ 
द्ोता है ३ तथा सूयकान्तमाणि का और त्तजख 'अझत का 
योग समानकाल में ही हुआ होता है। उसी तरह कर्मों 
का और आत्मा का सम्बन्ध ज्ञानियोंने अनादिकाल से 
ससिद्ध कह्या दे 


'भर-आत्मा कर्म से केसे मुक्त हो सऊता है 


( ८६) 


उ--जैसे' सुंबणे अभि सयोग से मिट्टी से भिन्न होकर शुद्ध 
हो जाता दै वैसे किसी प्रकार की सामग्री मिलने पर 
आत्मा कम से जूदा दो सकता हे | 


£ पर्यायफार के कथन पर टिप्पनी ! | 


प्र--जीव के साथ कमे का सम्थन्ध अगर अनादिकात्त से 
म माना जाय तो क्‍या दूपण लगता दे ९ 


उ--अगर जीव को प्रथम माना जाय भौर पीछे फमे की 
उत्पत्ति मानी जाय तो के जब न थे तब आत्मा निर्मेज् 
और सिद्धदशा में होता हें, घद कैसे ससार में आ 
सकता है १ क्योकि जब कमे ही नहीं किये हैं 
ठव फल कैसे झुगठना ? और अगर कम बिना किये 
ही फल भुगतना पडे तो सिद्ध शो भी फर्मेफल् झुगठना 
पड़ेगा और इस से कृत का नाश और 'अकृत (नहीं 
किये ) का आगमन इत्यादि दूषण लग जायेंगे । 
(२) 
प्र--कर्म को प्रथम मान; जाय और पिदे से आत्मा माना 
जञाय वो क्‍या आपत्ति है २ 
उ--बढ भी ठीक नहीं है | क्‍यों कि जेसे मिट्टी में से घट 
वेदा द्ोता हे उसी तरद जौव उत्तन्न दो सके ऐसे उपा- 
दान फारण के बिना जीव कैसे पेदा होगा १ और जो 


(५७ ) 


कम जीवने नहीं किये हैं उस का फठ उस जीव को 
कैसे होगा ) और विना जीव कर्म कैसे पैदा होगे ? 
इत्यादि । 


(३) 


प्र-- अगर जावे और कर्म एक साथ पेदा हुए माना जाय तो 
युक्ति युक्त होगा कि नहीं ? 


उ--नहीं, बह भी अयुक्त है । अगर जीव और कमे की 
उत्पत्ति एक साथ मानी जाय तो बह भी असत््‌ है । 
क्यों कि साथ म पैदा दोनेवाली बस्तुओं में कत्तो-कमे 
का भेद नहीं हो सकता | और जीवने जो कमे नहीं 
किये है उस का फल जीव को नहीं हो सकता | और 
जिसमें से जीव और कम पेदा हो ऐसा उपादान 
कारण भी नहीं हैं । और उस के पिना थे खय कैसे 
पैदा दंगे इत्यादि ) 


(४) 


प्र---सबिदानद जीव अफेला ही है और कर्म है ही नहीं, 
ऐसा मानना वास्तविक होगा कि नहीं १ 


उ--नहीं, यह भी अवास्तपिक है। क्‍यों कि बिना फमे जगत्‌ 


फी विचित्रता सिद्ध नहीं हो सकती । और जगत्‌ की 
विचित्रता हम देखते अवश्य हैं । 


( ध्ड) 
प्र--जीव और कम ये दोनों झुछ भी नहीं दे ऐसा माना 
जाय ठो क्‍या कुछ आपत्ति है ९ 
उ--नहीं, ऐसा मानना भी ठीक नहीं है। क्‍यों कि अगर जाब 
नहीं है तो इन दोनों पी नास्तिता का ज्ञान किस फो हुआ ९ 


सारांण--इस पर से हम देस सकते हैँ &छ आत्मा और 
कम का सम्पन्ध अनादि समय से है । और यह मानना दी 
युक्ति संगत है. । 


#/ झत्ान तिमिर भास्कर, ” 








हित्तीय अधिकार 


जीय का स्पभाव कर्मग्रहण करने का है । 


सट 


प्र---ऊर्म जड हैं. तो क्‍या वे स्पय जीव का 'याश्रय ले 
सकते हैं ? 

उ--हा, जैसे लोहचुम्यक लोहे को अपनी ओर सिंचता है. 
बैसे कम भी स्वय आश्रय के वास्ते समथे हूँ । 

प्र--आत्मा चुद्ध ( चेतनायुक्त ) है। और इस कारण से 
शुभकर्मों का ग्रहण करे यह तो स्वाभाविक है । क्यों कि 
जीव सुस्सय का अभिलपी होता है | सगर जय उस 
को दु स॒ भ्रप्रिय है तब अशुभ कर्मा को क्‍यों प्रहण 
फरवा दै १ 


उ--जीव सुख दुख के जो पाच हेतु ( समवाय ) है उन 
की प्रेरणा से वह समजता हुआ भी शुसाशुम कर्मों को 
ग्रहण करता है। पाच हेतु के नाम इस तरह हैं * 


( ६० ) 
काल ( जिस काल में जो छुछ दोनेवाला दो वह ) 
स्वभाव ( ज्ञीव फो अहण करने का ) 
नियति ( मवितव्यता, द्वोनद्वार ) 
पूषेक्त ( जीवने पहले जो कमें किये वे ) 
पुरुषफार ( जीव का उद्योग ) 
जैसे कोई धनप्रान मनुष्य भवितवब्यता में प्रेरित 
झोकर स्वादिष्ट मिठाई ओर सल फो जानता हुआ भी साल को 
साता हैं | कोई मुसाफिर इष्टस्थान को पहुचने के वास्ते शुभा- 
शुभ स्थानों का उल्लघन फरता हैं) चोर, परस्रीगामी, व्यापारी, 
सतघारी प्र नाक्षण जानते हुए भी शुभाशुभ ऋत्य को करते 
हैं । मिछुक, बदिजन ( भाट इत्यादि ) और तत्त्वज्ञानी, योगी, 
भिक्ठा को स्निग्ध (घ॒तादि स्नेद से युक) अथवा रस युक्त जान 
कर के जैसी मिल्ली बेसी आरोगते हैं । युद्ध में घिरा हुआ शुर 
ज्ञानता हुआ भी शु , मित्र फी दत्या करता दे और रोगी कुपथ्य 
को ज्ञानता हुआ मी भवितव्यता से उस का सेवन करता है। 
प्र--तीब, क्षान के बिना क्मा को क्या प्रहण कर सकता है * 


उ--तिना ज्ञान लोहचुम्ब्रऊ जैसे लोह को सिंचता है वैसे 
बालादि से प्रेरित जीव मी बिना ज्ञान समौपसथ शुभा- 
शुभ कर्मों को सिंचता है। 





तृतीय अधिकार. 


अपूर्त आत्मा मूर्त कर्मों को ग्रहण करता है । 


अ--जीव स्वय अरूपी होने से दस्तादि और इद्रियोँ की 
सद्दाय के ब्रिना कमे किस से प्रहण करता है ) किसी 
को कुध प्रदरण फरना होता है तब वह प्रथम वस्तु का 
निरीक्षण करवा दे तत्पश्वात्‌ दस्तादि से उस को भ्रददण 
करता है। आत्मा वैसा नहीं है तो कम को कैसे 
ग्रहण करेगा ९ 

उ--आत्मा अपनी शक्ति से तथा कालादि से प्रेरित द्दोकर 
इन्द्रियों की मदद के ज्रिना भविष्यकाल में भोग्य ऐसे 
कर्मों को अद्दण करता है | देखो | श्रौपधिया से सिद्ध 
पारद की गूटिका | यद्यपि उस को द्वाथ, पेर नहीं दोते 
तद॒पि दुग्धपान कराया ज्ञाता है । रागा और जझल को 
बह शोष लेती है| शज्दवेघ करने की ताकात देती है. 
और शुक की पृद्धि करदी है तो फिर निस की आचिन्त्य 
शक्ति है वेसा आत्मा क्या नहीं कर सकता? और 
भी देखिए ! वनस्पति बिना हाथ-पैर झाद्वार शप्रहण 


(चर) 


करती दे । श्रीफ्लादि के मूछ मे जल डाला जाता दे 
ओऔर फल को मिलता है | इतना ही नहीं प्राय प्रत्येक 
चीज स्त्रय जल को लेकर आद्े होती दे।इस तरदद जीव 
भी कर्म फो ग्रहण करता है । 

प्र--घस्तु स्यय जल प्रदण कर के आदरे दोती हे तो क्‍या 
जल की शक्ति से यह आदर नहीं दोती ? 

उ--अगर जल की शक्ति & दी आद दोती हे. तो मग 
शीलीशआ पत्थर भी आदे होना चाहिए | 


साराश--भक्षप मे यद्दी लिसने का मतलब है कि जिस 
यो नो चीज भरद्दण करने योग्य द्वोती है, यह उस चीज को प्रदण 
फरता हैं । दृष्टान्त के तौर पर लोदचुम्यक यह सब फो छोड कर 
लोदे फो दी सिंचता है | इस लिए भवितब्यता के वश द्ोकर 
जीव तद्‌ तद्‌ कर्मो फो भ्रहण फरना है। जैसे स्वप्नस्थ भनुष्य 
मन से अनेऊ क्रियाश्रों को करता है। उस समय उस फी पायों 
ज्ञांनेन्द्रियों और कर्मन्द्रियोँ फुड क्रिया नहीं करती तब भी 
कया आत्मा फर्म को नहीं ग्रहण करता 

प्र--स्वप्त यद्‌ क्‍या श्रम दे १ 


उ--नहीं, यद्द भ्रम नहीं हूँ | कमी स्पन्न का भी बडा फल 
होता है | झिमी उत्तम पुरुष को स्पप्न यथायें फल देता 
है । उसी तरह कम भी जीर को फ्ल देता हे | 

प्र--जीव डी उसे काल से छेझर अवसान वक आत्मा 
गर्म में कया क्या जियाएँ फरता दै बद् फद्दो ९ 


( ६ ) 


उ--जीव गर्भ में शुक्र और रज ( रूवीर ) के सध्य में स्थित 
होकर ययोचित आहार फो प्रहण कर के इन्द्रियों की मदद 
के बिना- जल्दि से सब वातुओं को पैदा करता दे | और 
रोममार्ग से श्राह्मर लेकर सल को त्याग कर के रा 
का आश्रय लेता है । और उस के मल को जत्दि जल्दि 
घल से जाग करता दै। ओर भी सत्व-रज और तम इन 
तीन गुणों को धारण करता हुआ सदृज्ञान-विज्ञान- 
क्रोध-मान-माया-लोभ-हिताहित-आचार-विचार--- 
विद्या-रोग-समाधि आदि को धारण करता दै। इस 
तरदद आत्मा बिना कर्म की मदद्‌ के शरीर के भी- 
तर की क्रियाओं को करता रहता हेँ। और समय 
सपूरण द्ोनेपर जैसे कोई मकान में से क्रायेदार चला 
जाता है वैसे यह आत्मा भी शर्रर में से निकल जाता हैं । 


भावार्थ--इस वरद आत्मा शरीर में स्थित धोकर, देह 
में ब्याप्त दोकर, इन्द्रियाँ फी मदद को छोड कर क्रियाएँ करता 
है। और सूचरम तथा स्थूल रुपी द्वव्यों को अद्दण करता हैं | 
तन सूक्ष्मतम कर्मों को भी क्‍यों अहण न करेगा १। और 
यह आत्मा रुव तथा इस्तादि से रदित होने पर भी ऐसे 
रुपी शराोर को आह्वार-पानादि इन्द्रियों के विषय में तथा 
शुभाशुभ आरभवाले कर्मों में किस तरद प्रवृत्ति कराता है यह 
बात विचार के योग्य है। श्रगर जौब के प्रयत्न के पिना इन्द्रियादि 
अन्न काये करता दे वो शत्र में (मतक)-कि जप आत्मा निकल 
जाती दे तब-फिया होनी चादिए [ इस से सिद्ध ता है कि 


( ६ए ) 


आत्मा दी शुभाशुभ फर्मों को फरवा है | अकेले अग कुछ नहीं 
करते | और भी ध्यानी भद्दात्मा धाह्मगत इन्द्रियों की मदद के विना 
इच्छित फाये करता हे और जक्, पुष्प, फल तथा दीपादि के 
बिना भी वेवल्ल सदूभाव से पूजा सफ्ल करते दे वैसे विना जिहा 
जप करते हैं | बिना कर्ण ओऔर सुन भी लेते दे। इसी तरदद यह 
ज्ञीव भी इन्द्रियों ओर हस्तादि के थिना फाल, समवाय आदि 
से प्रेस्ति होकर फर्मों फो प्रहण करता हैं । 


प्र--जीव के प्रत्येक प्रदेश में अनन्त फ्मै लगे हुए हैँ. दव 
दे पिन्डीमूत दोकर क्यों नहीं दिखते * 


उ--सूहमतम फमे धर्म चचुओं। से नहीं देसा जाता, मात्र ज्ञानी 
जन दी उन फो अपनी दिव्यश्ञान दृष्टि से देख सकते हे। 
उदाहरण --किमसी पात्र या बखादे में छगे हुए सुगघ- 
युक्त या दुर्गधयुक्त पुदूगलों को नासिकाद्वारा जान सक्ते 
दे परन्तु पिण्डीभूत होनेपर भी नयनादिक से देस नहीं 
सक्ते, मात्र फेवलज्ञानी ही उन को ययार्थ रूप से देख 
सक्ते दे। इसी तरह सिद्ध किया हुआ पारद में सुबर्णावि 
रृष्टि से देखा नहीं जाता परन्तु जब फोई सिद्ध योगी- 
पुरुष उन सुव्णोदि फो पारद से थद्दार निकालता है. 
तब दी उन फी सत्ता निश्चित होती है। इसी तरह जीष 
को लगे हुए कम मात्र केवलज्षानी दी जान सक्ते दै- 
अन्य कोई नहीं । 


म्च्च्च्च्चिस्््च्च्सत 





चतुर्थ अधिकार. 


जीव ओर कर का संयोग । 


प्र० जीव अमूते है और फर्मसमुदाय मूर्त है | तब उन दोनों 
का सयोग कैसे दोगा ९ 


उ० जीव की शक्ति से ओर कमे फे स्वभाव से दोनों का 
सयोग द्वो सकता है। शुण का आश्रय द्वव्य हे। “ गुणा- 
नास आसतवो द्रन्‍्यम्‌ ” ससारी जीव-द्रव्यका शुण कमे 
है । और इसी से गुण शुणी का आश्रय करें तो स्वाभा- 
विक ही दे । उदाहरण हम ले सक्ते हैं. कि आकाश जो 
अमूते है उस को विचक्षण लोग मूते और अमूते का, 
गुरु और लघु आदि सबे पदार्थों का आधार मानते हैं । 
ओर भी विचार कीजिये कि अरूपी आकाश इमेरशा रूपी 


द्रब्यों को कैसे घारण करवा दोगा ? और भी विपय- 
श्र 


(६६ ) 


कपायादि को, फास कलागुण कफ़ियाक्रों को आत्मा शरौर 
में अदृश्य रूप से रहने पर भी कैसे धारण करवदी है ९ 
ओर यह दृश्यमान देह फो भी जीव कैसे धारण करता 
है, जैसे फ्पूर धोंगादि की अन्धी-बुरी गंध स्थिति के 
मुताबिक आवाश को आश्रय कर के रहती दे देसे के 
भी जीव को आश्रय वना कर रहते हूं । इस्यादि प्रत्यक्ष 
इृष्टान्तों से निश्चित हे कि कम्र आत्मा का आश्रय लेते 
हैं। अगर कोई कहें कि-गुण तो शरीर में रदते हें तो 
इम उत्तर दे सकते हू कि मृत्यु के घाद शरीर होने पर भी 
वे गुण क्‍यों नहीं दिसते! और भी भव्यजीब का 
स्वीकार करने से आत्मा और कमे का आश्रयाश्रेय भाव, 
आधाराधेय सम्बन्ध मी निश्चित कर सकते हैं । 


मु 22 


ध्यान 


प्लस ससि 





पंचम अधिकार 


मुक्त जीवों को क्मंबन्ध नहीं होता । 


अगर जींद झा स्वभाव कर्म्रदण करने का है तो वह 
अपने स्वभाव को छोड कर मुक्त केसे होगा ?। 

जीव और फर्म का सम्बन्ध अनादि काल से दे, परन्सु 
अमुक सामग्री का सयोग द्वोने पर बह मुक्त हो सकता 
है | दृष्टान्त यह दे कि पारद का स्वभाव चचल और 
आग्नि में अस्थिर रहने छा दे । तो भी अग्रर उस को 
तथाप्रकार की भावना देने से पारद आग्नि में स्थिर 
रहता है । यद्यापि आग्नि दाहक स्वभाववाली है मगर 
पारा स्थिर रहता है। 


द्वितीय दृष्टान्व-अग्नि में दाइकता है। मगर उस पर मन्न 


या औपबि से प्रयोग किया जाय तो हम उस में प्रवेश कर 


(६८ ) 


सकते हैं । आग्निभक्षफ बकोर पत्ती को झग्नि अपना स्वभाद 
बदल देने से नहीं जलाती । 


लोइचुम्बकपापाण में लोहमहण फरने का स्वभाव है | 
मगर अप्रि से जब वह मारा जाता है या उस के दपे को 
हरण करनेवाली कोई क्रौषधि से सयुक्त किया जाता हे तथ 
उस का लोदप्रदूय करने का स्वभाव नष्ट दो जाता है। वायु 
का भ्द्ृविसिद्ध स्वभाव घचल है परन्तु जब मशक भझआआादि में 
निरद्ध किया जाता है तव बह स्वभाव चला जाता है। 
आप्नि का स्वभाव जलाने का है परन्तु अभ्रफ, सुव्ण और रत्न- 
फम्बज्ञ तथा सिद्ध पारद को नहीं जलाती तो उस का दाहकः 
स्वभाव उस समय कहो जाता दे ९ 


सारांश--पारद, लोहघुम्बक्, अप्ति आदि में अमूक क्रिया 
फरने पर जैसे मूल स्वभाव नष्ट द्वो जाता है. घेसे जीव फा 
फर्मग्रदया स्वभाव सिद्धदशा में चला जाता है तो क्यो 
आश्रय दे १ $ 


प्र० सिद्धजीव में कर्मंबन्ध कैसे नहीं होता 


3० धान्यादि का बीज जलने पर जैसे अकुरोस्पत्ति नहीं होती 
बैसे कमेबीज जलने पर कर्सयन्ध नहीं दोता 


*४+++++-२++--++-+---__--.......००0ह07े(्रत ७ 
रू शुक्ददि सुनिगण आहार, भय मैथुन थौर परिभ्रद ये चार मूल 
का त्याग कर के पग्यझरुप सिद हुए है । शौदवद्‌ । 





घछ्ठ अधिकार. 


ननननीओओन 


कर्मों का कोई प्रेरक नहीं है । 


झअ० जगत्‌ के प्राणी कर्मों के मुतायिक सुस दुश्स को पाते हैँ 
संगर उन कर्मों का प्रेरणा करनेवाली कोई व्यक्ति या 
ईश्वर दोना चादिए | फारण यह दे कि जीव स्वभाव से 
सुप्त को चाइनेवाला और दु स॒ का द्वेप करनेवाछा दे 
तो फिर स्वेच्छा से शुभाशुभ कर्मा को वह भोग नहीं 
सकता [| 


उ० जीय का स्व॒साद शुभाशुभ कर्भा का अहश फरने का है | 


उस को अपने कर्मों के सिवाय कोई सुस्र दु स को नहीं 
देता | जो फर्म के सिद्धान्त को जानते हैं वे कमे को द्टी 
भाग्य, भगवान्‌, स्वभाव, अदृष्ट या विधाता के सास से 
भानते हैं । 

प्र० फमे अजीव, जड हैं इस लिए वे स्वय कुछ नहीं कर. 


सकते | कोई प्रेरक अवश्य दोना चाहिए |. | 
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प्र्० 
4 


(७०) 


करने जद हैं. मगर उस का स्वभाव ऐसा है कि वह 
किसी की प्रेरणा के बिना स्वय आत्मा को स्वस्वरूप के 
योग्य फ्ल देता है, और इसी से उस का फोई प्रेरक नहीं हे। 
ज्ीत्रों का कमे फे साथ कैसा सम्बन्ध है )॥ 


जो जीव अजीव शरीर फे साथ सम्बध रस के पतेमानमें 
जीवित हैं, भूतकातमें जीवित थे ओर भविष्यकाल में 
जीवित रहेंग, वे सबों का कर्मों के साथ नेकालिक सगम 
है ऐसा शास्रकार कहते हैं । 

रह जगत्‌ कैसा है 


यह सपूण विश्व पड़दब्य ओर पचसमबायरूप है | 
पड्दुव्यों के नाम और उस फी पद्दिचान कराशो | 


धमोस्विकाय,अधमो स्तिकाय, आ्रावाझास्तिकाय, पुदूगलास्वि- 
काय जीव और पाल ये पड़्ढुव्यों के नाम हैं। घर्माश्तिकाय 
गतिमें सहायक ह्वीता है | अघमास्तिक“य स्थितिमें सद्दाय 
करता है । आकाशास्तिकाय अवकाश देता है | पुदूगला+ 
स्विफायथ से जीव आह्ार-विद्वारादि फो करता है। इस में 
कर्मों का अन्वर्भोव हो जाता है। काक्ष मनुष्यादि सर्वे 


प्रमाणयुक्त बस्तुओं के श्रमाणमें उपयोगी होता है । जीव 
बेतनावान दोता है | 


प्र० छ्रीय फित फे सामध्ये से कर्मों का मदहण, घारण, भोग 


! और शमन फरता है ९ 


( ७१ ) 


छ० जीव पच समवाय ' काछ, स्वभाव नियति, पूर्वेकृतकर्म 
ओर पुरुषाये ) के सामथ्ये से कर्मा का अहएण, धारण, 
भोग और शमन फरता है। और उन्हों की पभेरणा से 
जीव सुपठु सर का भागी होता है। कर्मसमुदाय स्वय 
ही स्वकाल मयौदाओं को प्राप्त दो कर जौब को सुस- 
दुख देता है ओर यह उस का स्वभाव है | 


प्र० ज्ञीव शुभाशुभ कर्मों को प्रदण करता दे और प्राह्म स्व- 
भाव से ग्रहण करते हुए जानता भी है, अथवा स्वामि- 
प्राय से में ठीक करता हूँ यह भी जानता है। ये वार्ते 
सान्‍्य करने ज्ञायक भी हैं, परन्तु कमे ज्ञड होने से 
भोग काल फो कैसे जानें जिस से बे प्रगट हो सकें ? 
क्या आत्मा दु य्र भोगने की इच्छावाला होता हे जो 
दुष्फमे फो आगे करता हे । इसलिए पौधे काल व्यतीत 


होने पर करे जो आत्मा को सुखदु सर पहुँचाते हैं बे कोई 
प्रेरक की सदद से दी । 


थ्प 
७ 


यद्द ठीक नहीं है । कर्म जड़ हैं । वे निज भोगराक्ष को 
नहीं जानते । और आत्मा दु खकामी मी नहीं है। 
तथापि जीव को दु स होता है और कर्म जढ होने पर भी 
द्रब्यज्षेत्र, काल और भाव सामग्री की तथाप्रकार की 
अनियाये शक्ति से प्रेरित हो कर के प्रकाश में आ कर के :.. 
स्रफ्ततों आत्मा को बलात्कार से ढुनख देते हैं |. ' - 


दृष्टान्त यह हे कि---कोई पुरुष उच्छकारूमे.. 


( ७२ ) 


सेषन फरता दे | और उस के याद सट्टा मीद्ठा * ररम  झगर 
खाया जाय तो उस फे शरीर में थायु उत्पन्न दोता है । और 
यह यायु पर्षाऋतु के सयोग से अट्यन्त कुवित हो पर के शरदू 
के सयोग द्ोने पर द्वी पित्त के प्रभाव से प्रायः शान्त द्वोदा दे । 
स्वेच्छित भोजन मे वायु की उत्पचि, पृद्धि श्रौर नाश ये तीन 
दशायें प्राप्त होने में जैसे काल् तु दे वैसे आत्गाको भी फर्मो के 
प्रददण में, स्थिति में कौर शात होने में फाल दी कारण दे 
इस तरद आत्मा से उपार्जित कर्मों का काज् से दी भोग और 
शान्ति द्ोती है| यदद धोने पर भी सैसे उप्र उपायों से काख 


प्राप्त दोने के पदिले भी घातादि शान्त होते हैं थैमे कर्म भी शान्त 
दवोते ६ । 


फोई श्री अन्य की प्रेरणा के विना छिसी पुरुष से समोग 
परें और उस का जिपाक फाक्ष परिपूणठ होने से भ्रसथ के समय 
उस को घुस और दुःख होता है उसी तरह जीव पे स्वक्त 
शुमाष्ठभ फर्म किसी की प्रेरणा के सिवाय स्वक्ाल को भराप्त दो 
करके जय प्रगट होते हैं तय जीव फो सुर भर दुःख देते हैं। 


सिद्ध या असिद्ध पारद कोई रोगी खा जाय और उस 
का जब स्वकाल प्राप्त द्वोता हे तप वह सुपर दुख को पाता है, 
अयदा दुवोद शीतागक या सप्निपावादि रोग जिस शरीर में 
रहते हे उस शरीर को स्वकाल प्राप्त होने पर दुस देते है। 
और भी चेचक, शीतल्षा आदि वाज्षरोग की गरमी की असर 
थे मास तक शरीर में रहती हे । और उूय, आशिविन्दु, उद्धव, 


( ७३ ) 

पछघाव, अर्धांग और शीताग आदि योगों का परिष्रक सदक्त 
दिन के पश्यात्‌ शाक्षविशारद वैद्यनोग श्ञानबल से कहते हैं। 
जैसे ऋत्रिम विष तत्काल नाश करनेवाल्ा था सास, दो मास, 
अपै या दो वपे के धाद नाश फरनेवाला दोता है उसी त्तरह 
कस भी अमेक तरद के और मिन्नमिन्न स्थिति के होते हैं जो 
स्व स्वकाज्ष फो प्राप्त होने पर स्वय ही स्वकतों जार को तादश 
फ्ष देते हैं | जैसे वसन्‍्त, देमन्त, वर्षोदि ऋतुयें स्वकाल को 
आप्त हो फर भलुष्यों को सुसदु ख॑ देती हैं उसी तरह कमे 
समुदाय भी स्व स्वकाल को प्राप्त द्वो कर के किसी की भेरणा के 
बिना आत्मा को सत्दर मुसदु खर पहुँचावी है | और भी जैसे 
पिस से उत्पन्न ज्वर दश दिन, कफ से वार दिन; बात से सात 
दिम और प्रिदोष से पेदा हुआ ज्वयर पदरदह दिन रहता है उसी 
सरहद कृतकर्मो का स्थितिकाल भी मिन्नभिन्न होता है । 


ओर भी आत्माने जिस तरद्द के पूबे आचरण किये हो 
उसी तरदद के प्रह् मी जन्मऊुण्डली में आते हैं । पन प्रद्दों का 
फल जैसे महादशा, अतर्दशा सह्दित खस्थिति के मुताबिक 
किसी की प्रेरणा के बिना स्वभाव से ही भोगे जाते है 
उस धरद अन्यकर्मों से अतरित ( अन्य जो कम आत्माने 
किये हो उस का फल्ल परिपाक काल आने पर खय ही 
ओगे जाते हैं ! परन्तु कमी कभी जैसे स्वाद्ट भोजन शरीर में 
तत्काल दी बावादे को पेदा करता है उसी तरद उम्र करन भी 
भात्मा को सत्का्ष ही फत्त देता है | और भी जैसे कोई रोगी 


( छ४ ) 


ओदषिपान के समय नहीं जानता है. कि यह दितकारी या 
अद्दितकारी है मगर जब उस का परिपाक याल्ष आवा दें ठव 
सुस या दुस देती हे उसी तरद कमम्रदण के समय जीव 
उस की शुमाशुभता को नहीं पानता कितु कर्मा के परिपाझ 
पे समय थे फर्म मुग्य या दु स अवश्य ल्ते हैं | 


प्र। फ्म रितने प्रकार से उदय में आते हैं यह दृष्टान्त के 
साथ वतलाओं । 


उ० फ्म घार प्रकार से उदय म आते हैं । 


प्रथम प्रकार--शधर दी किया अच्छा या युरा कर्म इपर 
ही दद॒य में आवा दे। दृष्टान्व के तौर पर जैसे सिद्ध पुरुष 
या राषा को दी हुई स्वल्प पस्तु भी लक्ष्मी को लाती है भोर 
चौरी आदि अप्रशस्त कार्य यहां ह नाश फे लिय द्ोता हैं| 


दूसरा पक्‍्रकाए--इस भत्र में किया यमे अन्य अष में 
उदय में आता दे। जैसे तपोग्रतादि तशसर्य आषरसणों से 


देवत्वादि मिलते हैं । और विरुद्ध आधरणों से मरफारि 
मरिकषते हैं । 


तीसस प्रकार--पूर्वजन्म में कृतकर्म इस जन्म में सुख 
दुःख को देनेवाला होता दे । जैसे किसी गृहस्थ फे बद्दों जब 
पुत्र का जन्म दवा दे तथ दरिद्रता घढने लगती है, माता 
भादि का वियोग होता है और जन्मकुरडणी में प्रह भी अच्छे 
नहीं आते जब अन्य किसी गृहस्थ के यहाँ पुत्जन्म से ऐेश्ववे, 


( ७० ) 


सपत्ति और सुस्े बढ़ता है और उस के सुकम से माता 


आदि का सुस भी होता दै और जन्मपत्रिका में प्रद्द भी 
अच्छे आते हे । 


चौथा प्रकार--पूर्वजन्म में कुतकर्म पूर्वजन्म में दी 
फलदायी होते हैं । अथोत्‌ इस भव में किया हुआ कमे इस 
भव में नहीं, इस के बाद के भव में भी नहीं मगर उस के 
बाद के भव में आत्मा को फलदायी होता है | दृष्टान्त यह है 
कि-फोई इस जन्म में उप्र म्रत तपश्चयो आदि करे मगर उस के 
पहले अगर देव या तिर्यचाटि भवों फा आयु निर्माण कर लिया 
दो तो मत के प्रभाद से-दीघोयुवाला कोई भोगने योग्य बडा 
फक्ष-उस के याद के भव में द्रव्यादि सामग्री का तथाप्रकार फा 
उदय द्वो तब ही प्राप्त दोता है । 


जैसे कोई मनुष्य यह चीज कल को काम आयेगी पैसा 
समज फर आज उस का उपयोग न करते हुए सम्द्याल के रख 
सख्तेता है ओर फिर योग्य समय को जैसे उस का उपयोग करता 
है उसी तरह कमे की स्थिति मान लेनी चाहिए | 


प्र७ कम कितने प्रकार की अवस्थावाले दोते हैं. 


5० करे तीन प्रकार की अब्स्थावालें छोते हैं | (१) भुक्त 
(२) भोग्य और (३) झुज्यमान । ये सब स्थितियाँ शुभ 
अशुम को समान होती हैं | 


श्र० भुक्त, भोग्य और झुज्यमान अथौत्‌ क्‍या 


( ७६ ) 


उ० भुक्त अर्थात्‌ शध्वी पर गिर के सूके दुए यर्षो के पिन्दु 


प्र 


समान जो कर्म दोते हैँ वे मु कद्दछाते हैं । 
भौग्य-प्ृप्वी पर गिर्नेषात्े और मुक जानेयाले ष्ों के 
पिदु समान होते हैं । 


मुज्यमान कर्म गिरते गिरते सुर जानेवाले वर्धायिन्दु फे 
सम्मान होता है । 


भिन्न प्रकार से कहें तो-मुस में भादिव आदर पे फपल 
समान भुक्त-फर्भ, ग्ृद्दित क्ये ज्ञानेवाले मबल थे समान 
सोग्य के, भोर प्रदण करते ककक्ष को समान मु्यमान 
कमर समज़ना चादिए | 


क्रेवलप्नानी महन्तों को कर्म फेसी स्थितिवाले दोते हैं ! 


उ० केवलज्ञानी के घैंघते रूम॑ सीइण शिका फे अपक्‍्माग पर 


गिरते वर्षाधिन्दु फी स्थिति फे समान स्थितिषाले होते हैं। 


कपग्मांदि चत्य की प्रेरणा के सिदाय क्या कर्म फी तीन 
दशाएँ दो सकती दे ९ | 


हाँ, क्ोदि अन्य की प्रेरणा के बिना भी द्रब्य, जेत्र, 
काल और भाव के उस प्रकार के स्वभाव से कर्मो की 
मुक्तादि तीन दशाएँ होती दे | 


प्र० फेवल्षह्नानी सहन्तों में इस विषयक क्या व्यवस्था है 


(७७ ) 


४० उन के विषय सें भी यद्दी व्यवस्था समजनी चाहिए। 
अन्त समय फे पहिले केवलज्लानी को भोग्य फसे नहीं 
होते । भुक्त और भुज्यमान होते हैं। और अन्त समय में 
तो स्व कर्मों के क्य से केवल भुक्त फर्म ही दोते हैं। 


प्र० सिद्धात्मा फो क्‍या ये तीन दशाएँ होती हैं. 


उ० सिद्धात्माओनि फर्मा का पूवेनाश किया है इस लिए 
उन को ये तीन दशाएँ नहीं होती | 


अ्र० सुक्त फमे फट्टों तक रहता है 


छ० भुक्त कमे-इस तरह फी स्थिति जिस भव में फेवलशान 


इआ हे उस भव के अन्त तक रहती है। सिद्धात्मा में 
नहीं दोवी | 








सप्तम अधिकार« 


जी की 


मुक्तिसार्ग कभी परिपूर्ण नहीं होगा 
ओर 
ससार कभी भव्यशून्य नहीं होगा ॥ 


प्र० मुक्तिमागे नदी फे प्रवाद पी तरह दमेशां जारी दी रदेगा 
झौर ससार फदापि भव्यशूत्य नहीं होगा ये दोनों 
परस्पर विरुद्ध धाक्य केसे ठीक होंगे यदद उदाहरण के 
साथ समजाइए । 


नदीओं फे उद्गमस्यान से झल का प्रधाद हमेशा प्रवादित 
दो फर के समुद्र में जाता दे मगर उद्गमध्यान फभी 
जल्त से साली न हुआ और जप्रवाइ स्थित भी न हुआ 
ओर समुद्र फमी पूर्ण भी न हुआ । इसी तरद इमेशां 
अन्यजीय ससार फो छोड के मुक्ति को जाते है किन्तु 


है. । 


( ७९ ) 


ससार कमी साली न होगा, भौर न भव्य जीवों का 
अमाव होगा और मुक्ति कमी पूर्ण भी नहीं होगी | 


ओर भी जैसे कोई अलौकिक चुद्धिवाला ममुष्य जन्म से 
भर्यु पर्येन्च तीन लोक के ( स्व, झत्यु, पाताल ) से शार्रों 
फा, हिन्दुओं के पद्दुर्शनों का और यवनशाक्लों का भी 
आत्मशाक्ते से सेवन करता हुआ असख्य वर्षीय आयुष्य का 
पालन करें तथापि शाश्वद पाठ से उस का हृदय कमी शाला" 
वरों से पूर्ण नहीं होगा और शाख्ाक्षर भी कम नहीं होंगे भौर 
शाक्ष साली भी नहीं होंगे | इसी तरह ससार से मजे कितने- 
ही भव्य मोक्ष में चले जाय तथापि माक्ति परिपूर्ण नहीं दोगी, 
भव्यों का अभाव नहीं होगा और ससार रीता भी नहीं दोगा | 
इस से स्पष्ट समजना क्लि भोक्षमागे सदेव ब्रिना अतराभ क 
बहता रहेगा और ससार भी कभी भव्यशुन्य नहीं होगा | 








अएम अधिकार 


प्र० मुक्ति कैसे होती है ! 

इ० यात्मशान भ्राप्त करो से भाक्ते द्वोवी दे। 

प्र० अन्य सप्रदाययाते मुकि किस से मानते हैँ ९ 

४० वैष्णब विष्णुसे, शरद्मनिष्ट प्रक्त से, शेव शिव से भोर 


शाक्तिक शाफ़े स मुक्ति को मानते हैं | उन के मत में 
आत्मज्ञान मुक्ति या काण्ण नहीं दे । 


प्र० विष्णु का क्‍या अये दे | 


७० विप्णु शब्द से चात्मा दी बाच्य-बोष्य-समजने योग्य 


है। भात्मा फो फेवलक्ञान प्राप्त दोवा दे, उय बद सपूर्ण 
छोकालोक का स्वरूप जानता दे | अर्थात्‌ शान वही आत्मा 


और उस से सर्वत्र व्याप्त दोने से आत्मा दी विष्यु दे। 
झ० मक्ष अयात्‌ क्‍या ९ 


( <१) 


छ० ब्रद्या का अथे भी आात्मा है। निन शुद्ध आत्ममाव 
अर्थात्‌ पस्रक्ष ऐसी सज्ञा जिस को दीयी है उस की 
भावना करने से आत्मा दी पक्ष है | 

प्र० शिव अर्थात्‌ क्‍या ! 


छ० शिव अथौत्‌ शिव-निवोण-मोज्त प्राप्त करने से और शिव 
का फारण दोने से आत्मा ही शिव है। 


प्र० शक्ति का क्‍या अयथे है ? 


च० शाक्ति अथात्‌ स्व आत्म वीये-शक्ति-उपयोग में लाने से 
आत्मा द्वी शक्ति है। 


चात्पयं--इस दरद विष्णु आदि शब्दों से आत्मा ही 
समजना और आत्मा से-आत्मज्ञान से ही मुक्ति हे, अन्य 
किसी से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी ऐसा विचार हमेशा हृदय में 
रखना चादिए | 


प० अगर आत्मज्षान से सुक्ति न होती हो और केयल्न विष्णु- 
प्रयुस से द्ोती दो वो क्‍या विरोध है ? 


उछ० अगर विष्मुप्रमुस से द्वी मुक्ति मिलती हो तो वैष्णवादि 
सन्‍्व ओर गृदृस्थ विष्णुप्रमुस की दी पूजा और ज्ञाप 


फुरें मगर तप, सयम, नि समता, रागद्वेप का निवारण, 
पद्चोस्द्रिय के विषयों से निद्वत्ति, ध्यान और आत्मज्ञानादि 


बन न खत 


१ <२) 


प्र० तप, सयम आरे विष्णु छी ६ी सेवा हे ऐसा माना जाप 
तो क्‍या विरोध दे ?ै 


उ० प्रयम सवाल यह उपस्यिद दोता है फि 'वे किस से 
पग्नत्ति में आया '। अगर विष्णुप्रमुस से कटद्दा जाय | 
विष्णु फो धाणी या द्वाय पैर आदि दुछ पहां दे रुप 
यह केसे अन्य फो क्वात वरया सफता दै। फारण यद्द है 
कि विषु तो निष्मिय हैं और निष्किय को सक्रिय 
कहता यद्द तो मूररता दे । 
जोक रुढी में मान्य फामलीठा आदि शूगार साधनों में 
प्रवृत्त तथा सृष्टि फे उत्पत्ति-छय-स्थिति के फारणरूप 
पिषप्णु-मद्षा और शिव यश प्रहण फरो के नहीं दूँ मगर 
जिस का शुद्ध स्वरूप यतलाया है उप शुद्धात्म स्वरूप को छी 
ग्रहण फरने का हैं । गिजपोदयप्तरि 
प्रे० तप, सयमर आदि प्रवृत्तियों किस से हुई ९ 


उ० थे अध्यात्मयोग से हु३ई। उस ये मिवाय थे प्रश॒तियाँ 
नहीं दो सक्ती | अगर ऐसा कोई फ्द्दे कि विषयु फे भक्त 
योगियेनि फीयी तो ऐसा प्रश्न सढा छा हे कि-उन को 
ये प्रदृत्तियों किसने समजाई ९ धबर फद्दना ही दोगा कि 
ये अध्यात्मयोग से हुईं । अध्यात्मयोग वे प्रणेता विधु 
नह्दी दो सकते फ्यों कि थे निष्किय हैं। इस लिए सप्षे- 


प्‌ में यदी लिखने फा दे कि भआत्मज्ञात से दो अभ्यात्म- 
योग द्ोोता है। 


अप 


( ८३ ) 

अध्यात्मयोग किस से आर्विभाव को वाया 
अध्यात्मयोग योगियों से प्रगट हुआ ओर योगियोंने 
मी आ्॒ज्षान से ही अध्यात्मयाग को पद्िचाना अन्य से 
नहीं, अर्थात्‌ निष्किय, निरिन्द्रिय, निरजन और एक 
स्वरूप विध्णुप्रमुस्त से नहीं ज्ञाना ) 

अध्यात्म योग किसको कट्दना ९ 

स्व-आत्मा से समभाव करने से-रागद्वेप के जाने से अपूर्व 
आत्मल्ाभ से और सपूर्ण द्रव्यों के यथास्थित दर्शन से जो 
ज्ञानश्रोध दोता है उस को अध्यात्म योग कहते हैं । 
अध्यात्म योग कैसे होता दे ९ 

चह स्पत सिद्ध है। 

स्वभार से झाकि मानी गई है सो कैसे और इस का क्या 
अर्थ दे १ 

स्व अर्थात्‌ आत्मा, उसका भाव वह स्वभाव | भत्व शब्द 
“भू! धातु पर से हुआ दे जिस का अयथे भ्राप्ति है। इस लिए 
उस का भी अथे प्राप्ति करना योग्य है। और ऐसे अर्थ को 
स्वकारने पर स्पभाव का अर्थ आत्म-प्राप्ति-घात्मलाम 
और आत्मज्ञान से मुक्ति निश्चित हे | 

मुक्ति मागरों रोकनेवाले कौन हें ९ 
आुक्तिमागे फो रोकनेवाले कपाय हूँ । 

कपाय फा अथे क्‍या दे * हे 


छ9 


प्रण 
रु 


(<४ ) 
«कप ! अर्थात्‌ ससार और “चाय” अयोव्‌ लाग, 
अर्थात्‌ जिस से ससार का क्ाम-ब्रद्धि होती दो उसको 
ऋपाय कहते है। वे क्रोध, मान, माया और छोभ दें । 
यह आत्मा मोक्त में कब जाता है ९ 
ज्ञव तक यदद आत्मा कपाय और विपय फो सेवन करता 
है तय तक ससार में दी है। और आत्मकज्ञान दोने से जब 
फपाय-विषय और फमे से विमुक्त हारा है तय दी मोक्त में 
ज्ञाता है 
शान, वशेन ध्यौर चारित्र ददय में भाये ऐसा कब गानना 
आत्मशाक्ति-धात्मज्ञान प्रथट होने से आत्मार्मे आत्माको 
सम्यक्‌ प्रकार जानते हैं. भर तब ही वधू जीव फो छान, 
दर्शन और चारित्र उदय सें आये ऐसा ग्रिनते है। 
आत्मा शरीरों को कट्ठां तक घारण फरता है ? 
चिद्‌ रूप स्वमाववाल्ला यह आत्मा कमे के प्रभाव से जहाँ 
तक उस का अस्तित्व रहता दे वहा तक शर्णर को धारण 
करती दे | 
निरजन अथोत्‌ फया * 
आत्मा जब ध्यानरूप आप्रि से समस्त फर्मेरूपी इन्धन को 
जलाता है तब शुद्ध दोदी हैं और निरज्ञन फहलाता दे । 
सुक्ति का कोइ ऐसा भी मार्ग दे कि जो सर्व दर्शनों को सभी 
मतों को अनुकरण फरनेवाजा दो, और अध्यात्मीविया फी 


( <«) 
प्राप्ति में मी देशुभूठ दो ओर जिसके कारण विन! परिश्रम 
पे ही शीघ्र आत्मज्ञान दो जाय १ 
कं, आत्मा शुद्ध बुद्ध होने पर भी भ्रम में जकडी हुई हे 
और, बह भ्रम वूर छोो जाने पर भुक्तिको प्राप्त छोता दे 
बह मुक्ति का सरल मागे दे ऐसा दर एक दर्शनवाले भौर 
योगीलोक भी मानते दे। योगी भ्रम फो-कर्म-मोह, 
अविश्या, कवो, माया, देव, अज्ञान इत्यादि शाज्ों से पहि- 
चानते ह. 
अश्रम धर्थात्‌ क्‍या यह उदाहरण के साथ वतलाईए | 
अतदू बस्तु में तदूवस्तु का अह स्वीकार करना यह भ्रम है 
ख्री, पुत्र, मित्र, माता, पिता, द्रव्य, शर्रर आदि झना- 
स्मीय हें | इस भद में नहीं जाए सकते ऐसा होने पर भी 
आत्मीय वस्तु की तरद मानना यह श्रम है । 
मिथ्यात्व किस को कहते हैं २ 


ससार में और शरीरमें स्थिव-वर्तमान सुदर ( मनोर्म ) 


बस्तु में प्रेस रसना ओर दुबेस्तु में दुष्ट मनोगृति रखना 
भद्द मिथ्यात्व है | 


सम्यगज्लान किस को कहते हैं ? 


सन मे से रागद्वेष को निकाल के सममाव और घीवरागदशा 
का अज्भमव करना यद्द सम्यगन्नान है | 


अमसे किस तरह आत्मा कमेपाशमें फमता दे यह दृष्टान्द 


३ जआाश साथक्षाझ्ो ॥ 


(८६ ) 


उ० यद्रों को (कपि)पक्ड ने के लिए घने मे भरा हुआ पात्र 
( ज्ञिसका मुद्द बहुत छोटा द्वोता है ) रक्‍्सा चाता दै। 
बदर भने को साने के लिए वो आते हैं. और हाय डाल के 
चनोंकों लेनेक्ा प्रयत्न करते हैं किन्तु पात्रका मुद्द छोटा 
होने से तथा बदर का हाथ चने से भरा हुआ होने में हाथ 
नहीं निकलता, तय थद्र शोचता है फि किसी ने मेरे हाथ 
फो पकड़ लिया है और वह चिल्लाना शुद फरता है उस 
समय पकडनेवाले उसे पसड लेते हैं। अगर बदर सम- 
लू के अ्रमको छोड फर हाथ साली ऊर के चला जाय तो 
चन्धन में नही आता | 


शुक फो पकड़ ने के लिए झिसी पेड पर एक चक्र गाया 
जाता है और चक्र की रुणिका के उपर एक करेछा रा 
ज्ञाता है बह करेला अपना मच्य है ऐसा समज़ फे--अम से 
बहाँ। आकर के बेठता है $ भर चेठने के साथ वह चक्र 
घुसने लगता है | शुक्की यत्यूपि क्सीने प्रकढ़ा नहीं है, 
भगर अम से बद अपने को पकड़ा हुआ या किसी जाछ में 
फूँसा हुआ ससजता है और उछ के साथ घूमने लगता 
है। इतना ही चहों किन्तु उस को अपना इृष्ट समजके चि- 
पका रहता है और िज्लाता है और उस की चिह्नाइद 
छुनकर के पकडनेचाफे पकड़ लेते हैँ मगर शुक अम-शका 
रकसे विना उढ जाता है तो मुक्त हो जाता है और 
अन्चन में नहीं आता | इसी त्तरद आजमा भी कमे से बढ 
छोा हे अथोत्‌ घहरात्ममाव से क्‍या आधरण फरने फा 


प्र्० 


छु० 


प्र 
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छ० 


( ४७ ) 


है और क्या ग्रहण करने का दे इन विचारों से रहित होता 
हुआ इन्द्रियो के विपय में आसक्त दोनेसे कर्मेबन्ध होता है। 


आत्मा मुक्त केसे होता दे * 


अन्तरात्मा से देयोपादय के विचार के साथ विषयसुस्त से 
पराह्मुख होता है अथोत््‌ मसार की दृरएक चीज से राग 
ड्वेप को छोड़ देता है और तय ससार में रह ने पर भी वह्‌ 
मुक्त होता है और तय वह अन्तरञआत्मा को फेयलज्नान 
प्रगठ होने से परमात्मदेशा को पहुँच जाता है । 


जय आत्मा यद् भ्रम से रद्दित दोती है तथ उस की दशा 
कैसी मुक्त होती है 


जब आत्मा अम से रददित होता है तप वह सपूर्ण ममत्व 
भाव से दूर दोदा हे । सन-शरीर-सुख-छु झ और वि- 
चार से बह शूज्त्य दोता है | मुक्त होने से पुण्य-पाप नहीं 
लगते । मन विजित होने से उसको यह मेरी क्रिया-यह्‌ 
मेरा काल-यह मेरा सग-यद्द मेरा सुकृत इत्यादि के भेद 
भी नहीं होते । 

सुक्त आत्मा जब तक शरीर को घारण करता है तब तक 
उस क्यो कोई किया छोती है या नहीं ९ 


इस लोक से जन तक दोता है तब तक दस से सूचम क्रियाओं 
दोती हैं. श्योत्‌ वह निष्किय नहीं होता। यह सूच्म , 
फ्रियाओं से जब वह मुक्त होता है तब बह पिद्ध होता 


ता 


( ४4 ) 


प्र० निष्किय सिद्धों में शान से और दर्शन से दोनेवाली क्रियाओं 
कया मिद्धों यो नहीं इोती ? 


छ० ज्ञान और दशेन से दोनपाली क्रियाओं सिद्धत्व को प्राप्त 
सिद्ध में नहीं दोता | अगर प्रश्न क्या जाय कि यह फंसे 
समजना हो उस का पत्युत्तर यह दे कि सिद्धत्व प्राप्त पे 
सिद्ध जब उस ससार में मुक्तदशा में थे तब्र उन फो कैबल्य 
की प्राप्ति हुई थी अथात्‌ केवलक्ान और केवलदशस दो 
गया था भौर तब द्वी ज्ञान और दशेन से दोनेवाली क्रि- 
यायें एसीसाय में हो! यद थी। देसने योग्य और श्ञाव 
करने योग्य भूत-भविष्य और वर्तमान फे सथ माष प्रगठ 
हो चूके थे | उन को नतो नया देसने फा था न ज्ञात कर- 
नेका । अथोत्‌ मुक्त जीब-भ्रम रद्दित जीव ममुष्यभव में 
सक्रिय दोते हैं. और सिद्धदशा में निष्क्रिय होते है।इस 
तरदद सिर्दध में निश्चय भे निश्कियता समजनी। और यह 
सब का देतु मनो-निरोध योग दे इस लिए उसी मागे में 
रमण फरना यह श्रेय फे वास्ते है । 








मुक्त जीवों को कर्मबन्‍्ध नहीं होता। 

पचपरमेष्टि सज्ञावाले सिद्धात्मा, अनतज्ञान, अनतंदशन, 

अनम्तसुस और शअनन्तवीय फो जो विभूषित है ऐसे | 

सिद्धजीव कर्मा फो क्‍यों महण नहीं फरते? अगर उन को 

सुस है तो शुभ कर्मों के भदणसे कौन रोकता है ९ 

सिद्धात्माओं को कमेप्रहण का अयोग हे क्‍योंकि क्‍सों का 

प्रहण सूइम तैजल और कामेण शरीर से द्वोता है जिन को 

चद्दों अमाव दोता है । 

सिद्धात्मा कैसे छोते हे १ 

सिद्धात्मा दमेशा निष्किय होते है। सिद्धात्माओं फो ज्योति३ 

सचिद्र्‌ और आनदके भरसे ठप्ति दोवी दे और सुख-दु ख फी 

प्राप्ति में देठुभूत काल, स्वभावादि प्रयोजकों फा भाव 

होता है । 

फर्मसिद्धों के सुखके लिए द्वेतु न हो सकते हैं 

कमेंसिद्धों फे सुस के हेतु नहीं हो सकते क्‍यों कि उन का... 

अस्तित्व भी नहीं दे और सिद्धों का सुख अनन्त ; 
हा फू 


भर 


ढ़ 


चः 
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(९०) 
कम जो मर्यादित सुख का देनेवाल हें. वह केसे अनन्त 
सुस फो दे सकते दे. ? 
सिद्धात्माओं फो सुर वेइनीय कर्म के उदय से प्राप्त नहीं 
हुआ अगर उसके क्षय को वद् अनन्तसुस प्राप्त हुभा है 
इस लिए मिद्धात्माथं को कर्म सुस्र को देनेवाल नई हैं| 
जितिन्द्रिय योगियों को किसी भी सासारिक मुस् की अभि- 
लापा होती है ? 
जितेन्द्रियों को ऐद्विफ सुख की कभी 'अभिलापा नहीं दोती 
क्योंकि जैसे पूरे पान में छुछ भी नहीं रह सकता वैसे 
सबिदानदरूपी अमृत से परिपूर्ण ऐसे सिद्धात्माओं फो तुच्छ 
सासारिक सुर्सो की कभी अभिलापा नहीं होती है। 
सिद्धात्माओं को नित्य सुस्र केसे रदता है १ 
जैसे प्राइवजन को अदुूभूव नृत्य दर्शन से अति सुख दोता 
है देने सिद्धात्माओं को भी विश्वरूप नाटक फो देखने से 
निद्य सुस्त रहता दे । 


प्रिद्वास्माओं को फर्मेन्द्रिय, झानेन्द्रिय या शरीर का अभाव 
होता है दो थे कैसे सुसास्वाद करते हैं, दृष्टान्त से बतलाओ | 
कोई दर्दी ज्यरपीडित हो और जय कभी बह सो जाता 
दै तब अगर फोई उस को उठाने का प्रयत्न करता दे थो 
समीपस्य स्नेद्दी कद्दता हे-भाई उस को सत उठाओ ) बंद 
सुखमें है । भौर मी कोई योगी कि जो आत्मशानाझृत में 


(९१) 


सग्न होता है उस फो जब पूछते हैं कि आप कैसे हैं ९ 
चह् प्रत्युत्तर देता कि में बहुत सुप्री हू। अब विचारणीय 
प्रभ यद्द दे कि वह योगी किसी विलासवाले पदार्थों का 
उपयोग नहीं करता मगर ऊद्दता है कि “ सतुष्ट हैं? | 
तो उस को ज्ञानसुस वो दी ज्ञात कर शऊता हैं। 


साराश--इसी तरद सिद्धो मे ईन्द्रियों के विषय ओर. 
क्रियायें नहीं होती मगर अनन्तसुस् होता है, और उन 
के सुख को वे ही जानते हैँ । झ्ञाती भी कदने को समय 
नहीं है. क्‍यों कि वे सुस नियपम हैं | 








१० वो अधिकार: 





ईश्वर निरुपण-इस जगत का करता कोई नहीं दे । 

प्र० परप्रद्वका क्‍या स्ररूप दे ? 

उ० परोपशरपरायण, बीतराग, सवज्ञ, स्वेदर्शोी और भाप्त 
( थथास्थित वस्तुको जाननेबाले और कद्दनेवाले ) यह 
परब्नक्ष का स्वरूप कद्दा दे । 

पर्रक्ष ठसी दी को कहते दे कि जो निर्विकार, नि- 

फ्िय, निर्माय, निर्मोह, नि्ेत्सर, निरामिमान, निस्वृद्द, 
निरपेक्ष, निएजन, अक्षर, ज्योतिमेय, रोग भौर विरोध से 
द्वीन, प्रमामय है ओर जगत जिस की सेवा करता हे भर 
जिस के ध्यान से भक्तसघ निश्वत्ति को पाप्त ध्वोवा है ऐसे 
इंश्वर स्वरूपवाला है | 

अ० क्या परमक्ष सृष्टि का कारण दे | क्‍या जगत्‌ युगान्त को 
प्झ में लीन द्वोवा है 

ज० पसेबद्ष को सृष्टि बनाने का फोई अयोजन नहीं दे, और 
उस फे लिए कोई प्रेरणा फरनेवाला भी फोई नहीं है | 
अगर परमक्ष सृष्टि रचनेवाला दो वो ऐसी रचना 


( ९३ ) 


क्‍यों कीयी ? देखो | जगत्‌ जन्म, मरण, व्याधि, कपाय, काम, 
क्रोघ और द्ुगोते के भव से व्याकुल है। परस्पर द्रोह और 
विपक्ष से भरा हुआ है । व्याप्र, हस्ति, सपे, विच्छु से परिपूर्ण 
है । पाराधि, मच्छिमार और व्याघसे त्रस्त है। चोरी, जारी से 
पीडित है | कस्तुरी, चामर, दात और चरम के बास्ते मृग, गौ, 
हस्ति और चित्ताओ्रों का घातक है | दुजोति, दुर्योनि और दुष्ट 
की्टों से भरा दै। विष्टा और दुर्गन्ध से भरे कलेबर्रों स अकित 
है। दुष्फर्मो को निमोण करनेवाले मेथुन से साचेत है । सप्त 
धातु से निष्पन्न शरीरों मे समाश्रित है। नास्तिकों के सादित और 
गुनी्शों से नियित है। वर्णाश्रम के भिन मिन्न धरम, पड़दशेन के आ- 
चार-विचार सम्बन्धि 'आडबर से युक्त है। नाना प्रकारकी आकृ- 
त्तिवाले देवताओं की उस में पूजा होती है। पुण्य और पाप को 
निष्पन्न कर्म भोग को देनेवाले है। श्रीमन्‍्त और निर्धम, आये और 
अनाये भेदों से ज्याप्त है | मगर परबवद्धा बनानेवाला है तो ऐसा 
क्यों बनाया * सब कुछ विपरीत ही नजर आ(ता है | परत्रह्म के 
स्वरूप को स्वेथा मिन्न है | 

ओर भी अगर आगे बढो तो उसी बनानेवाले परत्रद्धा को 
यैर रपनेवाले, उस का खडन करनेवाले, उस को हसनेवाले भी 
फितनेक जीव होते हैं और कितनेक उस को चाइनेवाले भी हैं। 
अगर परब्रक्ष वनानेवाला हो तो ऐसी सूष्टि क्यों बनाई ? 

और भी काये में उपादान कारण के गुण होने चादिए ये 
भी नहीं मजर आते । 


*. ससार में अनित्य वस्तु लजर आती हे। अगर सूजन के” 


(९४ ) 


समय उादामें से उपन्न हुई है शो ग्रोगी उस का स्थाग क्यों 
करते हैं | छोर जिस को योगी छोटते है उस फो परभ्द्ठ क्यों 
अद्दण करते हैं ? कौर प्रहण परे से पद वियेक पेसा 


ओर भी सृष्टि प्रद्म से सन्न नहीं होती न '"स में लीन 
दोदी है । अगर ऐसा हो जाय ठा पअद्दा फो वातादान्व' भर्यात्‌ 
चमन फिये यो प्र भछतण परने का दोप क्यों नहीं भाता 


और भी जगत में अगर पोई प्राप्ोणादि पो घात फरता 
है वो मद्दादिमा होती है एसा कहते हैँ दो सपूर्ण सृष्टि फे 
सद्दारफ प्रद्ष यो फेसी दिसा धोगी ? दयावार निदव कैसा 
क्या पुर को यैद्ा फर कर के थात फरनेशाल पिता को थिसा 
नहीं द्वोगी ! 

अगर पोइ ऐसा करे सि जगत तो भष्न की लौला है इस 
किए उस के सद्दार में दोष हीं होता, तो यह पथन भी ययाये 
नहीं है । फ्या शिकार फरनेवाज़े नुपति फ्रो ज्ीवादिसा फा पाप 
नहीं द्वोता 


इस क्षिप जो सत्ता और मदहार परमक्षम में पतताते हैं 
थे उस की मदिमा नहीं बढाने मगर निप्कलक में फलक' छगाते 
हैं। और मक्ष यो पिप्फिय फद्द कर सुजन और सदर में सकझिय 
बतह्लाना थो ४ में माता बन्ध्या ? ये तरह विरुद्ध है | 

झ्ञानवात होते हैं ये प्रक्षको उपासना फरते हैँ अगर ये दी 
अक्षाश दी सो उपासना क्‍यों फरना | और उन में और 
क्रष्ष में फ्या भेद १ अगर ये सब जोव अ्र्चांश दी होगे 


(६७ ) 


हों न्रद्म स्वरथ उन को अपने पास ले जांबगा | अगर 
अद्यप्ताप्ति के लिए निरागता, नि स्पद्ता, निर्दोपता, निष्कि- 
यता, जितेन्द्रियवा करने योग्य दो और ब्रह्म की उसी में द्वी 
प्रीति हो तो अह्म का निष्करियत्व सिद्ध होता हे । 

अगर अद्यको निष्किय और सक्रिय कहो तो उस में कह- 
स्व आवेगा और कर्तो फे अनेक स्वभाव होने से कदाबित्‌ उस में 
अनित्यता भी आजाबेगी । और राग-द्वेप भी ञआ जायेंगे, स- 
शरीरी भी द्वोना पढेगा और ब्रद्म नित्य है ऐसी व्याप्ति भी 
नही होगी । क्‍यों कि नित्य वह दी हे जो एक्रूप दे । दृष्टान्त 
आकाश का हमारे सामने दी हे । 

सृष्टि करने में और युगान्‍्त में सह्दार करने में क्तो को स- 
कियना आती है और सृष्टि तथा सद्दार के अभावमें निष्कियता 
आती दै | और जीव सुस्री तथा दु सी भी दिखते है इस से 
चह क॒तों राग-डेपी भी सिद्ध होता हे । अगर यह तक किया 
जाय कि जैटा कृत वैसा खुसदु यर तो फिए करों का क्‍या 
पराक्रम रहा १ इस लिए निश्चित होता है कि स्वकृत पुण्य 
पाप ही सुख-दु स को देनेयाले हें. । 
भ्र० क्‍या जीव तद्याश हैं ९ 
उ७ नहीं, जीव अद्याश नहीं हे अगर वह त्रक्षाशहोतोम्द्षाश 

समान दोने से सभी समान द्वो जावेंगे। मगर ऐसा कुछ 

नजर नहीं आता | ओर भी अगर जीव ब्रक्षाश 

होगा वो ब्रह्म स्वय दी उस को दिना परिश्रस हो अपने 

पास के जावेगा । 


कि 
ञ 


रद 


प्र 
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(९६) 


जीव मुसी-दु खी अनेक प्रवार के नजर थाते दें. तो इन 
भेदों दो फरनेवाला फोई अम्य या अझ्र दोने चाहिए। 


अगर जीव प्रष्ट से भिन्न द्वो और मुख-दुःसम का 
कत्तो श्रष्त दा तो जिम देतु से प्रश्न सुघ-दुःख करवा 
है उस ऐसा #तो भी शष्य ही होना घादिए। 

सारांश --सक्षेप में शर्म फो निरजन, नित्य, अमूर्त 
और अक्रिय फ्यन कर के ऐिरसे बस को फर्तो- 
सद्द्तो और रागद्वेपारिशा पात्र फददना यह परस्पर विरुद्ध 
है। इसी से मुनियोने सोचा कि जगत्‌ भिन्न हे और शक्ष 
भी भिन्न दे और इसी लिए ससारास्पित मुनि मुझि के 
लिए परप्रह्म फा ध्यान दरते हैं । 
इंश्वर फी ( विष्णुकी ) माया जगत रचना में देतुमूत दे 
या नहीं ९ 
नहीं, वेसा हो नहीं सकता । अगर ऐमा कट्ठोगे तो क्‍या 
इंश्वर माया के झाभित दे या माया इंश्वर फे आशित दे ?ै 
ओर माया स्वय जड़ हांते से ्राभय महीं ले सफठी तथा 
इंश्वर परमक्ष स्वरूप धोने से माया का झामय नदि लेता । 
इंश्वर उस के सेवककों मुछ्दी करता दे और नो सेबक नहीं 
हे उनको दुःसी करता है यह थात फ्या सत्य है 


ना, यदद अधतत्य दे अगर ईश्वर ऐसा फरेगा तो बह स्वय 
रागी और द्वेषी दो जावेगा | और जो उस की भेवा भी 
नहीं करता और पिंदा भी नहीं करता उस की फ्या गति 


ता है 


होगी | छोऊ में जीउ तीन वरद्द के छोते हँ---सेवक, - 
सेवक और मध्यस्थ॥ जप प्रथम के दो प्रकार के जीवों की 
गति होती है तव मध्यस्थ जीव की भी कोई गति होनी 
चादिए। और अगर मध्यस्य की कोई नियत्त गति होती 
है तो उस गाते को करनेवाला कौन है ) इस लिए यही 
फहना योग्य है कि जीव जैसा कर्म करता है चैसा सुघ- 
दुःख पाता है । 


इंश्वर खुद में से दी जीवों को प्रगट कर के ( स्जन कर के ) 
ससारीभाव को देता हे और महाप्रलय के समय फिर 
खुद उस या सहार करता है। क्‍या यद्ध कहना सत्य है ९ 


नहीं, यह बिलकुछ अमभवित है | क्यों कि अगर ऐसा 
भाना जायेगा तो सवाल यह पैदा द्वोता दे कि-- 


क्या इंश्वस्ने लीवों को कोई ईंट स्थान में छिपा रक्से ये 
जैसे हम स्टोर मे किसी चीज फो रक्‍सते ई बेसे रख्ज़े थे 
या जीयों का नवीन सूजन होता है और फिर प्रगट करता 
है। प्रथम में अमर छिपे हुए प्रगट करता है तो उस फो 
फ्रिम का डर था जो छिपाता है १ > 

अगर उस फौ अविन्त्य शक्ति कद्दो तो वह लोभी 
कहलाएगा अगर नयी रचना करता है तो क्‍या पुराने 
जीवों को स्वतन फरने में असमर्थ है जिससे उन को बधन में 
रक्‍स के विडबना देता दे ? और स्वचीज़ को नाश क्रने- 


च् 


(९८ ) 


वाला यह ईश्वर कैसा श्रविवेकी ऊद्दा जायेगा १ बालझ 
भी स्वकृत वस्तु को अपनी तारऊत के अन्विम समय तक 
रक्षा वरता दे । 


प्र० क्‍या यह जसत्‌ इश्वर फी लीला है 


च० 


नहीं, ईश्वर जगत्‌ की लीला में नहीं पढता, और चह्द 
ईश्वर फे साथ शोभा को भी नहीं देता। जिस फो ठप-लप 
आर ध्यान पसद आता है यह इश्वर ऐसे पथडे में क्‍या 
गिरेगा १ जिस में जीयों की इत्या होती द्वो चेसी ल्ीछा 
क्या वद्द पसद करेगा ) दूसरों को निपेध करें और खुद 
प्रवृत्ति करें. यह फभी दो सफ्ता नहीं। और भला ' ऐसे 
काम करनेयाला कभी इंश्वर मी दो सफता दे १ और जो 
ईश्वर ज्यादिमय हे बह कैसे अपने रम्य अशो फो विमोदद 
छणा के ससार में परिभ्रमण करादेगा) ससारीमाव फो 
प्राप्त दो कर जो जीवत्व प्ले दु ये के तर्फ धकेलता दे यह 
कैसे ईश्वराश कद्दाएगा | अगर यह सब ईश्वर की लीला दे दो 
मानना ही चाहिए कि उसको दु समय ससार ही इ दै 
ओर जय ऐसा दे वा ससारी जीबोबो उस की प्राप्ति वास्ते 
ब्यथे क्यों प्रयस्न करना ९ 


तात्पयं--कदने की मदलय यह दै कि जो ईश्वर है. घा 


विन्मय झऔौर सदा एकरूप दे, त्या चह इश्वए प्रत्पेफ योगीश्व 
सें को भी उपास्य दे। जीव अपने जिविध प्रकार के फर्दयोग रे 
झुगति फो या दुर्गंति को-सुस् को था हु से को पादा दे और :ज 


€( ९९ ) 


लोव समभाव को धारण करता है तब ब्द्यात्व को पाता है। इस 

_ज्लैए इंच्वर को जमतकतों कददना छोड के उस की स्तुति-सेदा 
ईरना ही योग्य और उचित है। जैसे कोई बीर अपने मालिक 
के आयु्धों से शतुओं को पराजित कर क्ले निज अग फो सुख 
पहुंचाने मे कर्तो दोता दे वेसे ही ईश्वर का ध्यान करनेबाला 
झैंचर के ध्यान से आत्मा को सुस पहुचाने से कर्त्ता है और आत्मा- 
के अधकार के अपदररण से सह्दर्ता कहलाता है | जैसे शुरबोर 
स्वामी के आयुधों से लड़ता दे सगर स्पामी को कुच्ध भी क्रिया 
नहीं करने फी होती वैसे ही भक्त ईश्वर-ध्यान मे अपने इृष्ट के 
चासे मथता है मगर ईश्वर फो कुछ भी फरने का नहीं, और 
इसी से इंश्वर की निष्कियता सिद्ध होती है। और शुर्वीर स्वा- 
भी के आयुधों से जय पाता है तय जय का फारण स्वामी को 
आनता हे देखे ईश्वर के ध्यान से जब जीव मुक्ति पाता है तब 
पस फा कारण इंश्वर को दी समजता है और उसी में मुख आ- 
दि को मानता दे | 








प्र० ब्रद्या क्‍या है 


छ० प्रद्ठा वष्दी है जिस को दम सिद्धपुरुष कद्दवे हैं।जो 
शुद्ध और निर्मल दित्तवाले योगी हैं उन फो ध्यान फरने 
योग्य बह पद्म है | और जिस को-मुमुछ-मुक्त दोने 
की इंचछा रसनेबाले इस दुस्तर पारावार में तैरने के 
बास्ते नौफा समान मानते हैं | 

# अगर यह छृष्टि अद्दा से उत्पन्न नहीं है तो क्ठों से उत्पन्न 
हुई ओर कह्दों केसे प्रलय को पायेगी 


उ० जवाब सक्ेप में दी हे । त्रिक्रालबेत्ता बीतरागप्रभुने फ- 
रमाया दे कि काल, स्त्रभाव, नियति, कमे और उद्यम 
( धीय ) से यह समवाय पचक से (पाँचीं के मिक्षन से ) 
सृष्टि की उत्पाते ओर लय होता है । 


श्र० बद्दा मे म्रक्म केस छीन होता है और ज्योति में ध्योति 
कैसे मिलती दे घह बतलाओ | 


ञ्व 


( १०१ ) 


० तत्वविदूलोग ज्ञान को श्रह्म अथवा ज्योति कहते हैं | 
एक सिद्ध का प्रद्व ( ह्ान अथवा ज्योति ) अनन्त दिन 
शाओं भें अनन्त क्षेज़रों को आथय कर के रहता है और 
उसी क्षेजों में दूसरे का-तीसरे का यावत्‌ अनन्त सिर्धो 
का अद्वा रहा छुआ है । और इसी से ही क्‍ट्टा जाठा हे 
कि पद्द में ब्रद्दा लीन दोता है, ज्योति में ज्योति क्ीन 
होदी है। 

० अगर अमुक निश्चित ज्षेत्रो में ध्वी श्रक्ष के साथ अन्य मक्षों 
की भी लीनता दे जावेगी तो ज्षेत्र छोटा द्योगा और 
परस्पर भीलित श्रक्लों को भी क्षेम्रसकौर्णता द्ोगी | 


४० ऐसा नहीं दो सकता | एक प्रिद्यान अपने हृदय में अनेक 
शाक्षों को धारण करता है मगर कभी हृदय की सकीणता 
नहीं होती । और अक्षरों फो परपीडा भी नहीं पहुँचती । 
इस तरह भरद्दा परपरा आश्रित अद्दा से ( चित्‌ ) सवेक्र 
व्याप्त क्षेत्र कमी सकीणे नहीं होता । और ब्द्य को भी 
सकीर्णता अथवा परस्पर का साऊये नहीं दोता | और 
इसी तरह सिद्धों से परिपूरित मिद्धक्षेत्र कभी सकोण 
नहीं होता। और सिद्ध परपराश्रित सिद्ध साकये-बाघासे 
रहित अनन्त और अगाध ज्ञानसुस में मस्त रहते हैं | 


नकान्ल्ल्क्िकंलजता जा 
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प्रद्वस्वरूप वर्णन 
प्र० ब्द्य क्‍या है ? 


छ७ प्रद्वा वद्दी दे जिस को हम मिठपुरुष कद्दते ह&।जों 
शुद्ध और निर्मेल चित्तवाले योगी हैं उन फो ध्यान फरने 
योग्य वह ब्रद्ष है । और जिस को-मुमुछ-मुक्त दोने 
की ईच्छा रफनेवाले इस दुस्तर पाराबार में सैरने के 
घास्ते नौका समाम मानते हैं | 


9 4 
प्र० अगर यह सृष्टि अक्म से उत्पन्न नहीं है तो कहाँ से उत्पन्न 
हुई और कह्दों केसे प्रलय को पायगी 


उ० जवात्र सदेप में द्वी हे। त्रिक्ालबत्ता वीतरागप्रभुने फ- 
रमाया दे कि फाल, स्रभाव, नियति, कसे और उद्यम 
( घीये ) से यद समयाय पचक से (पाँयों के मिलन से ) 
सृष्टि की उत्पाते और लय होता दे | 


पअ्र० अद्म से ब्द्दा केसे छीन दोता है और ज्योति में ज्योति 
केसे मिली दे धदद बतलाओ | 


(१०३ ) 


.] 


-- गतझाद्द इत्यादि गुणों से युक्त जो दोता है वह सिद्ध 


कहलाते है । 


अ० मुमुक्ष किस के गुणों का आश्रय लेता है ? 
४० मुमुज् सिद्ध के गुर्शों का आश्रय लेता है और यथा- 


शक्ति उस का पालन कर के क्रम से सिद्ध होता है । 


प्र० मुमुछु अल्प गुण में से महागुण को केसे प्राप्त होता है 


क्ष५ 


भुमुक्तु-साधुवर्ग देह पर ममत्व नहीं रक्खते | वे उत्तरो- 
त्तर उसी उच्च भावना से जब सिद्ध द्वोते हैं तब उन गुणों 
की उत्करान्ति से वे सिद्धावस्था में अमूत दोते हैँ ।ओऔर 
भी साधु क्वचित क्‍्वचित्‌ आहार का भी त्याग करते हैं 
थे जब सिद्धावस्था में आते हैं. तय निराहवरी दोते हैं । 


सिद्ध द्वेप से रहित हैं। साधु सबे जीवों पर रूचि के 
साथ मैत्री धारण करता दै। सिद्ध वीतराग ह--साधु 
बन्घुओ के बन्धन से रहित दोता है | सिद्ध निर- 
जन दँ-साधु पीदि विलेपनादि से रद्दित होता है । सिद्ध 
निष्क्रिय होते हैं--साधु आग्म-समारभ की प्राप्ति से दूर रहते 
हैं। सिद्ध निस्‍स्पृद्ठ दोते ैँ-साधु किसी प्रकार की आशा 
नदी रकखता । सिद्ध अस्पधेक होते हैं-साधु विवाद नहीं 
फरते । सिद्ध निवेन्ध ऐं--साधु स्वेच्छा विद्वारी होते हैं। 
सिद्ध निर्सान्ध द--साधु परस्पर की मित्रता से दूर रहता 
है। सिद्ध जर५ हं-साधु जगत्स्पभाव की अ- 





प्र० 


] 
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सदगति का साधन 
स्वगे-मोज्षादि प्राप्त करने के साधन कया है 
दिंसा, असत्य, चोरी, स्री-सग और परिम्रद ( ममत्व ) 


इन सय का सपूरेतया त्याग फरने से स्वगे-मोक्षावि 


प्राप्त दोते हैं । विश्ववयय महामप्रमु इन्दीं के त्याग से ही 
सिद्धस्व को प्राप्त हुए हैं । 


मुमुछ किस को कह्दते हैं ९ 

जिन में सत्य, शील, क्षमा, धीतरागता, निःसगता, उप- 
कारिता, ससारसम्बन्ध जिगयुप्सिता, ओर अप्रतियद्ध चारिता 
दो और जिन की दृष्टि का मध्यभिन्दु मोक्त दी दो वे भुमुचच 


कहलाते हैं । सक्षेप में मुमुछ श्रयोत्‌ मोत्त की चाहना 
करनेवाज्षा मुनि या साधु । 


सिद्ध क्सि को कहते हैं ? 
अमूठे, निरादार, गठद्वेष, बीठराग, निरजन, निष्किय 


(१०७) 


है बह कभी निंदापात्र नहीं होता, और वद्दी भवससुद्र के 
पार को पाता है । ' गुजराती ! में कहा भी है--.. 


४ निग्वय दृष्टि चित्त धरीजी पाले जे च्यवद्ार, 
पुण्यवस्त ते पामशेजी, भवसमुद्रनों पार 


प्र० निश्चय दाध्ियाले कुलीन मलुष्य को कहाँ तक स्व-ठ्य- 
घहार की रक्षा करनी ? 


उ० जहँ तक सिद्ध परमात्मा का निरावलनन ध्यान फरने के 

लिए सन समर्थ न हो बद्दा तक और ज्ञय तक सुसाधु 

और छुसाघु का निम्वय करने में समये, ज्ञानोदय न हो 

» यहा तक, निश्चय दृष्टिवाइक छुलीन पुयष को स्व-ध्यव- 
द्वार फी रक्षा करनी चाहिए । 


प्र० निर्वोणधाम की मगलमयी द्वारभूमि को प्राप्त करने के लिए 
कया करना आवश्यक दे 


8७ द्रंब्य और मभाद, ये दोनों प्रकार के घमे का पालन फरना 
यह मगल्मयी भूमि को प्राप्त करने के लिए उत्तम बाइन 
के समान है | 


प्र० फ़ौनसा परम घर्मं है ! और वह क्‍या प्राप्त करवाता है ९ 


छ० आलाज्ञान यद्दी परम घमे हे और वद्दी मष्ात्माओं को 
शिवधाम में (. + ) पहुचानेवाला हे | कद्दने 


प्र 


० 


( १०४ ) 


निययता देगते रहते हैं | सिद्ध आनद से भरे दोते दै- 
साधु अन्त करण शुद्ध रक्सते ४ | सतोप ओर सममाव 
से रहते हैं। इस तरदद भिद्धों के जो गुण द्वोते दें और बिन 
का उल्लेस़ शास्रों में मिलता है उन गु्शों को मुमुछ समज 
के थथाशक्ति पालने को फटिवद्ध होता दे और क्रम से 
से बह मिद्ध छोता हैं । और भी गृहस्य जो दुष्झर्फ की 
शान्ति के लिए अपनी शक्ति के अछुसार देश से भी 
( श्रशत सर्वेथा नहीं ) अनुसरता हैं. यह भी भनुक्रम 
जे मुसी दाता दै। 

इस से निग्रित होता दे कि मुमुछु अल्प गुण में से 
फिड् के परिणए्ण से महरुण को प्राप्त ता है | 
गृहस्थ धर्म के लिए कया आवश्यक हू ? 
गृहस्थों के लिए-भ्रावकों के घास्ते निरतर साकार देवपूजा, 
साधुओं की सेवा ओर दानादि घमे आवश्यक हैं.। ग्रद्वस्थ 
भय इमेशा सावद ( परापमय ) व्यापार में रक्त, सदा- 
काल पदक अरयप्राप्ति में प्रसक्त ओर छुद्दम्ग-पोषण के 
बाल दमेशा इच-नीच चातों में ( आजीविका ) 
आदरयुक्त दोते हैँ इसी से स्वविच्त की शुद्धि फे लिए 
5न को अचश्य तर्वनयी का ( देव-गुरु-धममे ) सेवन 
करना आवश्यक है। 
फोन आदमी निन्‍्दा को प्राप्त नहीं होता १ 


जो निश्चय पर दृष्टि रख के काये को-सर्बे व्यवद्धार करता 
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परोत और प्रत्यक्ष ये दोनों प्रमाण म्पीकारने के योग्य हूं 


प्र० 


किसनेक कहते हैं. कि-पुण्य नहीं है, पाप नहीं दे, स्वर्ग 
नहीं दे, मरक नहीं है. मोक्ष नहीं है, पुनजन्म भी नहीं 
है और मन से कुछ भी नहीं प्रदण फर सकते और जिस 
में पायो इन्द्रियों के विषय दोते है ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण कौ 
छोड के अन्य हिसी प्रमाणों फो नहीं माने चाहिए। 
कया यद्द युक्तिसगत है 


जो वस्तु दृश्य द्वो बद्दी सत्‌ और अन्य असत्‌ ऐसी मान्यता 
डी नहीं है।जिस में पाचों इन्द्रियों का विषय दो ऐसी यस्तु 
यौन है. उस को प्रथम विचारना चादिए | अगर रामीद 
में (सखी आदि में) पाचों इन्द्रियों का दिपय है तो सोचना 
चाहिए कि रात्रि में शाब्द-रूप से समान किन्तु पूर्वकंथित 
जो रामादि घस्त “ ५ उस में क्‍या रामादि वस्तु का 


अ्रम नहीं .. ;.,. « दा जाय कि रात्रि में सर्व 
हम 


( १०६ ) 

का तात्पय यद्द है कि उस की साधना से मोक्ष निश्चितरूप 
से द्वोता दे । 

० आत्मप्नान से क्या प्राप्त द्ोता दे ९ 

४० सात्मप्ञान से अनन्त चतुष्टय ( अनन्तज्ञान, अनन्तदशैन, 
अनम्तवाय और अनन्तसुख ) प्राप्त होता है, और 
इन से ज्ञानादि शुद्धि अनन्त होती है चौर उसी की सा- 
घना से निषृतक्ति-मोक्ष द्ोता है । इत्यलम्‌ | 








१३ वा अधिकार 





परोक्ष और प्रत्यक्ष ये दोनों प्रमाण स्पीकारने के योग्य हैं । 


प्र० क्ितनेक कहते हें कि-पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, स्वर्ग 

। नहीं है, नरक नहीं है मोक्ष नहीं दे, पुनर्जन्म भी नहीं 

है और मन से छुछ भी नहीं भद्दण कर सकते और जिस 

में पायी झन्द्रियों के विषय होते है ऐसे प्रत्यक्ष प्रसाण फो 

छोड के अन्य ऊिसी प्रमाणों को नहीं मानने चाहिए | 
क्या यदद युक्तिसगत है 


उ० जो वस्तु दृश्य दो वद्दी मत्‌ और अन्य असत्‌ ऐसी भान्यता 
ठी+ नहीं है ।जिस में पाचों इन्द्रियों का विपय दो ऐसी बस्तु 
कौन है उस को प्रथम विचारना चादिए | अगर रामादि 
में (स्री आदि में) पावों इन्द्रियों का विषय दे तो सोचना 
चाहिए कि राजि में शब्द-रूप से समान किन्तु पूवेकथित 
जो रामादि चस्तु नहीं है उस में क्‍या रामादि वस्तु का # 
अम नहीं होता ५ दा जाय कि रात्रि में से 


( १०६ ) 
का तात्पयें यह दे कि उस की साधना से मोक्ष निश्चितरूप 
से होता दे । 
प्र० भात्मक्ञान से क्या प्राप्त होता है 
छ० सात्मज्ञान से अनन्त चतुष्टय ( अनन्तश्चान, अनन्तदर्शन, 
अनन्तवाय भर अनन्वसुख ) प्राप्त होता है, और 


इन से ज्षानादि शुद्धि अनन्त होती है भौर उसी की सा- 
घना से निश्ृत्ति-मोक्ष द्ोता है | इत्यलम्‌ | 





( २०९ ) 


के साक्षात्‌ हुआ है तो फिर यह कैसे हुआ ? इस से सिद्ध 
दोता दे कि इन्द्रिय ज्ञान सब सत्य नहीं होता । 


ओर भी आनन्द शोकादि शब्दों को नास्तिक और 'आ- 
सिक्र समान रीत से यथाये मानते हैं। ये शब्द जिहादिवत्‌ 
शब्दयाले नहीं, सूधणोंदि के तरदद रूपवाले नहीं, पुष्पादि के 
समान गन्धवाले नहीं शकेराटि की तरह रसवाले नहीं 

और हवा के त्तरद स्पशवाले नहीं किन्तु ताल्वोष्ठ 
जिहादि ( तालु-ओपछ-जिह्य ) घ्वान से कहे जाते हैं, 
और श्रोतेम्द्रियद्धारा उस के बर्णों को ग्रहण कर सकते , और 
उस से दोनेयाल्ी चेछठाओं से विशेष बोध दोता है, और स्वा- 
जुभव से प्राप्त फल से अनुमान दो सकता दे, और वे शब्द 
स्व-विगेधियों का नाश करते हैं और विरोधियों के जन्‍म के 
साथ अपने नाम फा शीघ्र नाश कप्ते हैं | खुद के उच्चार के 
साथ उत्पन्न द्ोनेवाले गुणनिशिष्ठ उन शादों को प्रत्ये+ समान 
शीत से काम में लाते हैं | अमर ऐसे सिद्ध शम्रों का साक्षा- 
त्कार ( अनुभय ) स्त्र-इन्द्रियों से नहीं होता तो अपत्पक्ष 
पुण्य, पाप, स्वगे, नरक आदि में किस की इन्द्रियें। श्रशत्त दो 


सकती हैं | 
222 हक) कं 523 
ऐ' /जुे 
ट्ट ड्क्रे। 
जे 


( १०८) 


इन्द्रियों के ज्ञान की द्वानि दोने से प्राय मोद हो जाता 
है और इसी से अददू वस्तु में तदू वस्तु का-रामादि 
नहीं ठेसी वस्तु में रामादि का भ्रम द्ोता है। अस्ठु । 
तय यद्‌ वो सिद्ध दे! चुका ऊन इन्द्रियों से द्ोनेवाला ज्ञान 
इमेशा सत्य नहीं दवोता । 


निरेगी मनुष्य शस को सफेद देख कर लेता है मगर 

जब फभी उस की आस में कोइ रोग हो जाता है तब धह 
उस को विधिध रग से भरा देसता है | और मलुप्य जब 
स्वस्थ द्वोत, है तय अपने स्नेट्टिजनों को श्रच्छी तरह पद्दिया- 
नता है मगर बंद जय नश स-मदिरा आदि में-मस्त होता है 
तथ कया पदिचान सऊता दे ? अगर इन्द्रियों से क्षातर हुआ 
पदार्थ सत्‌ दोना चादिए तो उसी शआ्रादमी में उन ही इन्द्रियों 
के रदने पर भी इतना विपर्यास पूवक्षान और उत्तरक्षान में 
क्यों दोता हे ? और उस का कौनसा ज्ञात मश्या मानना 
रोगादि के पूषे या या पीछे का अगर पूर्व का सच्चा मानो तो 
इन्द्रियाँ पूष की छोने पर भी ज्ञान में जिभिन्नता क्‍या पैदा हुई ९ 
इस से निश्चित दोता है कि प्रथणम मत अपिकारदशा में था 
और विकारदशा में अब दे ९ और इसी मे ही यद भेद हुआ। 
क्षय भेद किस में हुआ यह सोचना चाहिए । यद भेद अगर 
भानसिक दो तो मन दृश्य नहीं हे और वर्ण से भी उस का 
निवेदन नददीं कर सकते | अगर केवल इन्दियों फा ही सभा 
जाय तो मन की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती और विकार 
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पादन नहीं कर सकता, किन्तु प्रत्येक शब्द को 
सत्यद्‌ को कहना दी योग्य है | उन के ब्ण फेवल कर्णे- 
निद्रय से द्वी प्रदण दो सकते हैं. और स्व-स्व भाव से 
उत्पन्न द्ोनेबाले उन उन अकार के फलों से अनुमान भी 
हो सकता दै | भत्यक्ष करना यह कार्यमात्र फेवलज्ञानी 
ही कर सकता है] 


वे शब्द जो दो या उन से ज्यादा शब्दों के सयोग से 
होते हैं उन का अस्तित्व द्वोता भी है और महीं भी दोता | 
जैसे ५ वध्यापुत्र ” यह शब्द दो पदों से यना है और उस का 
अस्तित्व ससार से नहीं हे किन्तु उन्हीं पदों को भिन्न करने पर 
पध्या का भी आतधिल मिलता है और पुत्र की भी दृस्ति नजर 
आदी है इस लिए यद्द साबित होता है कि एक पदवाले अवश्य द्ोवे 
हैं जब ज्यादा पदवालों का अस्तित्व सशयास्पद्‌ दोता है । जैसे 
मुग-जल, 'आकाश-पुष्प, खर-शुग इत्यादि अनेक सयुक्त 
शब्द नहीं दोते | 
कितनेक' शब्द सयोगज द्वोते हैं जिस का विरद श्राय नहीं 
दोता-गोशुग, गरोपति, भूषर इत्यादि श्र भिन्नभिन्न और 
सयुक्त भी होते हैँ 
और भी इन्द्रियक्ञान वह से सत्यज्ञान नहीं है | इस 
के क्षिए विशेष में यह लिसने का है कि-करणे, नेत्रादि से अदा 
दोने के योग्य ऐसी चस्तु में भी सथ्ेे कर्पूरादि नहीं किन्तु उस 
के सदश लवणशर्फरादि में भी नेत या कणें भेद नहीं कह 


(अल * 


१७० वॉ अधिकार. 


परोच प्रमाय की सिद्धि 


अ० कैवल प्रत्यक्ष को दी प्रमाणरूप से मान्य फरना" यह 
क्या सर्च पदार्थों की सिद्धि फे लिए योग्य है ! 

उ० “केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाणरूप से स्त्राक्रार करना ” यद्ध 
कहद्दना स्व पदार्थों की सिद्धि फे लिए ठीक नहीं है| 

अ्र० तब वास्तविक क्‍या दे ९ 


जउ० शास्त्र के प्रवीशपुरुप कद्दते है कि-ज्ञो एक शब्द से 
( पद से ) कह्दे जाते हैं वे सत्पद होते हैं, और जो 
सत्पद से वाच्य दाते हें उन का अस्तित्व होना भी 
अनिवाय है | जेसे आनद शोफादि को पूर्षुकृत शब्द 
विशेष में काल, स्वभाव, नियदि, कमे, उद्यम, प्राण 
जीव, आकाश, समाराचार इत्यादि शब्दों में से कीसी 
भी शब्द को कैसा विधक्षण चेष्टा से भवति- 


( ११३) 


ह।]॒ 
ओर भी ससार में अन्य मनुष्यों को जिन चीजों का 
ज्ञान सी नहीं होता, उन चीज़ों को उस के वास्तविक स्व- 
रूप को समजनेवाले अच्छी तरह से ज्ञाद करते हैं । 
नैमित्तिक लोग ( ज्योतिर्विद ) प्रहण, भद्दोदुय, गभे तथा 
भेघ का आगमन काछ जान सकते हैं । 


वैद्य शरीर में स्थित प्रत्येक व्याधियों का निदान कह 
सकता है । 


जासूस बगे पदचिह्ों से भी वास्तविक चोर को पकड़ 
सफते है । शाकुनिक शकुन को कह सकता है | सामान्य जन 
ऐसा छुछ भी नहीं कर सकता । इसी से दि ज्ञात हो सकता 
हे कि इन्द्रियों स और कया बोध द्वो सकता है ९ 


साराश में यह दे कि प्रत्येक जन परोक्ष पदार्थों का ज्ञान 
नहीं कर सकता | सपूरों ज्ञान तो केयलज्ञानी को ही होता है। 
इन्द्रियों होने पर भी मनुष्य आचार, शिक्षा, विद्या, मत्र आदि 
स्वय नहीं ज्ञात कर सकता चहाँ पर अन्य के उपदेश की 
आवश्यकता दोवी है | 

इस लिए स्थिर चित्त दोकर, सपूर्ण विकल्पों को छोड के 
समजो कि इन्द्रियाँ स्पप्नदण योग्य पदार्थों का ही अदरण करती 
है। जो ज्ञान परोक्ष द्वीता है यद्द परोपदेश से शीध समजने में 
आता है | जैसे स्वशरीरणत रोग को झिसी चिकित्सक के कदृदने 


पर दी पहिचान सकते हैं, स्वय नहीं जान सकते | 
ह 
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सकते । नेत्र, फए, जिहा तया नासिका मे शरक्षेरा, कपूंगदि 
सुगधी बस्तुओं का शान दोता है किन्तु कमी कभी जिहा से 
दोनेवालषे ज्ञान को द्वी प्रामाण्य आता दै | 


और भी सुवर्णादि में नेत्र से, कण से ज्ञान होता है मगर 
ज्ञय तक कपादि से निश्चय नही किया जाता यहाँ तक नेध- 
फर्णादि के ज्ञानों को प्रामाण्य नद्ठी आता। 


रत्नपरीक्षकर्र्म इन्द्रिय समान टोने पर भी रत्न- 
परीक्षा नामक ग्रथ के आधार से माशिक आदि रत्न- 
राशि की किमत भिन्नमिन्न कद्दते ईँ । उस में स्व॒प्रातिमा दही 
मुख्य कारण है । इन सब थातों से यह सिद्ध द्ोता हे कि 
इन्द्रियज्ञान सपूर्ण सत्य नहीं दोता । 


ओर भी ओपधि, मत्र, यूटिका अथवा अदर्शीकरण 
( नेत्राजन ) मे गुप्त रइनेवाले का शरीर लोगों की दृष्टि में नहीं 
आता और इस से इन्द्रिया * वह नहीं है ” ऐसा ज्ञान फ्या 
नहीं करता १ इस लिए इन मय से परोक्ष की साठ द्वोवी है 
ओर परोक्ठ की सिद्े में दी स्गे-मरक की सिद्धि है । 
प्र० और भी ज्ञो वस्तु चेष्टा से भी नहीं नजर आती उस को 
केसे स्वीकार कर सकते हैं ९ 


ड० सबश् प्रभु केबल्लान से जितनी सत्‌ वस्तु द्वीती है उनफो 
जानते दें भ्ौर इसी लिए अन्य के ज्ञानाथ लिन जिन 
बातों वे कद गये हैं उस में प्रामाण्य स्वीकार करना चादिए। 


और, भी ससार में अन्य मसुष्यों को जिन चीजों का 
ज्ञान भी नहीं होता, उन चौज़ों को उस के वास्तविक स्व- 
रुप फो समजनेवाले अच्छी तरह मे ज्ञात करते हैं | 


नेमित्तिक लोग ( ज्योतिर्तिंद ) मद्ण, मदोदय, गभे तथा 
सैघ का आगमन काछ जान सकते हैं । 


वैद्य शर्रर में स्थित प्रत्येक ज्याधियों का निदान कह 
सकता है ) 


जासूस वगे पदचिहों से भी वास्तविक चोर को पकड़ 
सकते है । शाकुनिक शकुन को कद सकता है । सामान्य जन 
ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता । इसी से द्वि ज्ञात दो सकता 
हे कि इन्द्रियों से और क्‍या बोध दो सकता है ९ 


सारण सें यह है के प्रत्येक जन परोक्त पदार्थों का ज्ञान 
नहीं कर सकता | सपूर्ण ज्ञान तो केयलज्ञानी को ही होता है। 
इन्द्रियों होने पर भी सनुष्य आचार, शिक्षा, विया, मत आदि 
स्वय नहीं ज्ञात कर सकता वहद्दीं पर अन्य के उपदेश की 
आवश्यकता होती है । 

इस किए स्थिर चित्त होकर, सपूरण विकल्पों को छोड के 
समजो कि इन्द्रियाँ स्वम्रद्ण योग्य पदार्थों का ही मदण फरती 
है। जो शान परोक्ष द्वोता हे यद्द परोपदेश से शीध समजने में 
आता है । जैसे स्वशरीरगत रोग को फ्िसी चिकित्सक फे फ्दसे 
पर ही पदिचान सकते हैं, स्वय नहीं जान सकते । 2 


(११२ ) 


सकते । नेय, कण, जिहा तथा नासिका से शकेरा, कर्पूसदि 
सुगन्धी वस्तुओं का ज्ञान होता दे किन्तु कमी फभी जिहा से 
होनेवाले ज्ञान को दी प्रामाण्य आता दे | 


ओर भी सुबर्ादि में नेत्र से, कण से शान दोता है. मगर 
ज्ञव तक कपादि से निग्य नहीं किया जाता वह्दों तक नेश्र- 
फरणादि के ज्ञानों को प्रामाण्य नहीं आता। 


रत्मपरीक्षकवर्ग इन्द्रिय समान होने पर मी रत्न 
परीक्षा नामक प्रथ के आधार से माणिक अ्रादि रत्न- 
राशि की क्मित मिन्नभिन् कहते हैं । उस में स्व॒प्रातिभा दी 
झुझय कारण है । इन सव बातों से यह सिद्ध दोता है कि 
इन्द्रियज्ञान सपूर्ण सत्य "हीं दोता | 


ओर भी ओऔपधि, मत्र, यूटिका अथवा अदर्शकरण 
( नेत्राजन ) से गुप्त रहनेवाले का शरीर लोगों की दृष्टि में नहीं 
आता और इस से इन्द्रिया “ वह नहीं है ” ऐसा ज्ञान क्‍या 
नहीं करता ? इस लिए इन मध से परोक्ष की सिद्ध द्वोती है 
ओर परोक्ष की सिद्धि में दी स्वगे-नरक की सिद्धि दे । 
प्र० और भी ज्ञो वस्तु चेष्टा से भी नहीं नजर आती उस को 
केसे स्वीकार कर सकते हैं. १ 


च० स्ेक्ष अ्मु केवलज्ञान से जितनी सत्‌ वस्तु दोनी दे उनको 
जानते हैं श्रौर इसी जिए अन्य के ज्ञानाथ जिन जिन 
बाठें थे कह गये हैं उस में प्रामाण्य स्वीकार करना चादिए। 


32238 हक) ) ले | 
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१५ वो अधिकार: 


खतगौदि प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु विद्यमान भ्रवश्प हैं । 


श्र० जो भराक्ष होता है उस को इन्द्रियाँ प्रहण कर सकती है । 
और जो नहीं दोता उस फ्रों नहीं मद्रण कर सकती, यह 
बाद इृष्टान्त से स्पष्ट कीजिए । 


उ० भनुष्य शरीर के पृष्ठ भाग में स्थित तिल, शग या स्व" 
स्विकादि चिहों को स्वथ अपनी इन्द्रियों से नहीं देखे 
सकता । किन्तु अन्य सलुष्य के कहने पर उन चिद्धों का 
होना सत्य मानता हू । अनेकों प्रयत्न करने पर स्व 
इन्द्रियों से उन चिन्द। को नहों देस सकते इसी तरह 
स्वरंग-नरकादि के होने पर भी-इन्द्रियों से अग्राह्म होने 
से दम नहीं देख सकते ॥ 

अ० शरीर के पृष्ठ भाग के चिहों का निश्चय तत्पकार के परि- 
णाम से ( फत्त ) दोता हे बैसे दी क्या किसी भी चेष्टा 
विशेष से स्व" ““कादि का बोध दो सकता है 


+ 
ई क 


(हृश्४ ) 


शरीर की अवयवभूत बस्तु देस सकते ई मगर अमूठ को 
देखना असम्भव होता है। आकृति यो धारण करनेवाले 
( साकार ) जीवों के शरीर पर स्थित कोई सी चीज़ देस सकते 
हैं किन्तु निराकार जीन के शु्शो फो नहीं देख सकते, फ्यों कि 
थे भी निराकार द्वोते हैं । इसी से सिद्ध दोता दे कि इन्द्रियाँ 
स्वभ्रहृशयोग्य पदार्थ फो ही प्रदण कर सकती है। आाप्त जनों 
का फथन है ऊँ सामान्य छोय की इन्द्रियों मपूणे प्रदण नहीं 
कर सकती यह्‌ सर्वथा सत्य हैं.। 








भा 


१६ वॉ अधिकार: 


आजजि-++ 


निगोद स्वरुप, 
४० निगोद के जीयों का सक्षेप से स्वरुप कहिए । 


उ० निगोद के जीव अनन्वकाल तर्क निगोद में दी रहते दें ॥ 
नाएक-जीयों फे दु ख से अनन्तगुना विशेष दुख वहाँ 
होता है । ओर स्वल्प समय में अनेफबार जन्म मृह्यु 
करते हैं | उन को भन भी नहीं दोता, जो जीव ज्यवदार 
राशी में आते दें थे क्रम से विशुद्ू दोते हैं। व्यवद्गार 
राशी में से जो जीव धापिस जाता हैं वह पुनः निगोद के 
सशश दोता है । 


3 पुकेम्द्रिय को द्वीद्धिय को भ्रीरिन्द्रिय को, चतुरिद्िय को मन 
नहीं दोता परवेच्दिय में जा सजी होता है उस को मन होता दे, जर्य॑हाँ 


को मन नहीं होता 
>> जैन सिदान्त, 





क ३० 
+ कप 
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छ० स्वगे-मरकादि का फिसी भी चेष्टा विशेष से धोध नहीं 
होता, किन्तु इस झारण से उस का नाह्वित्व नहीं दो 
सकता | दम देख सफते हैं कि--देव-देवी की छपासना 
करनेवाले मक्त लोक उन की भक्ति करने से झपने बाच्छित 
फल को प्राप्त करते हैँ, किन्तु फल को देनेवाले देवदेवीयों फो 
प्रत्यक्ष कभी नहीं दैखते तो क्या उन को न देखने से ये 
कमी उन की सत्ता का अस्वीकार करते हैं ९ इसी तरह प्राप्त 
के योग्य स्वगे-मरकादि की सत्ता समभ लेनी चाहिए । 


और भी “ क्ञका दे ” ऐसा हम और जाप हमेशा 
स्वीकार करते हैं ओर उस के अस्तित्व को प्रमाशित 
मानते ६, मगर कोई सवाल करे कि “ लका को दे, 
हमें बतलाओ * तो सज्जनो ! जय तक व सशय करने 
बाला मनुष्य लका फो नहीं जावेगा, बह तक कैसे उस 
को प्रत्यक्ष दो सकता दे? तो ण्क चीज जो यहाँ मौजूद दे 
बह भी बिना वहां गये नहीं देस सकते तो हम छदूम- 


स्थ बिना फेवलज्ञान के स्वर्गें-मरकादि को कैसे प्रत्यक्ष 
कर सकते हैं ९ 


>सपिडरसा:कते. 


(११९ ) 


से दूषित दोते हैं। उसी वरद्द व्यवद्वार राशी में से नियोद्‌ 
में आया हुआ जीव पुन निगोद के जैसा दोता है । 


प्र० निर्भोद के जीव समस्त लोक में व्याप्त होकर रहे हैं वे 
घनीभूत होने पर क्‍यों देसने में नहीं आते ? 


है निगोद कक जीव आंत मसच्मनामकंस के उदय से फ्क्‌ 
शरीर में आश्रय कर के अनन्तान्त रहे हुए हैं| किन्तु वे 
चर्मचछ से नहीं देखे जा सकते। जिस तरह गधा (व) 
फेवर और दिंग 'आदि की अनेक प्रकार की गध पर- 
स्पर मिलकर रहने से अन्य वस्तु को या आकाश को 
सीता नहीं होती | निगोद के जीव को परस्पर मिलने 
से सकीणेता होती है। किन्तु अन्य वस्तु को या 
आकाश को सकीणेता नहीं होती । जेसे गधादि वस्तु का 
अखित्य नासिका से ज्ञात द्वोढ्य है, किन्तु नेत्र से कुछ 
भी ज्ञात सदीं दोता। उसी चरदद निमोद्‌ के जीवों का अ- 
स्तविस्व श्री जिनवचन से श्रद्धा करने पर ज्ञात हो सकता दे 
किन्तु भेत्रों से या इन्द्रियों से ज्ञात नहीं कर सकते, केवल 
झ्ानी दी देस सकता दहै। हवा में उडनेवाली रज हम नहीं 
देख सकते किन्तु किसी छिद्र प्रविष्ट सूये किरण में उस 
को देख सकते हैं देसे दिव्यटष्टि ही निगोद के जीवों को 
देख सकता दे । 
मिगोद के डूँ.. | है किन्तु वे किस गुण से 
गुरुस्व को 


( ११८) 
प्र० यह कैसे धोता है वह स्पष्टटा से समजाईए * 


श० निगोद के जीव जातिस्वमाव से और महा दुाखदायक 
बत्तरफाल की वादश प्रेरणा से सदैव दु से फो पाते हैं । 
जिस तरह लवण मसुद्र का जल सदैव लवण दी द्ोता 
है, भनन्तकाल व्यतीत होने पर वह कमी मिष्ट नहीं 
होता, और वर्णातर को भी नहीं प्राप्त दवीता इस 
तरह अनन्तान्त काल ध्यतित होता रद्दता है, तथापि 
जप क्षयणममुद्र का जल भेघ का मुझ प्राप्त दोने पर 
( आतप से बाष्प धोकर मेष बनने के बाद ) गयादि 
महानदी में आन से पेय द्वो जाता है, इसी तरह निगोव- 
मैं से निकल कर व्यवह्ारराशी में आने पर जीव सुखी 
दोते हैं। जैसे गगादि महानदी का जल फ्रि लबण स- 
झुद्र में जाने पर समुद्र-जछ के रूप और रसयुक्त- 


कार होता दे। 


ओर मी कुमोन्त्रिक फे हृदय में कुमम्त्र के वर्ण छोते 
ह वे उध्ाटन फहलाते हैं।। कुमोन्तिक के हृदय जैसा 
निगोदस्थान होता है। सन्मत्र के वर्णों के समान 
व्यवद्दारराशी के जीव होते हैं । जिस तरह छुमेन्त्र के 
वर्ों में से जो बणे सन्मन्त्र में आते दें थे शुभ कहलाते - 
हैं। उसी तरद निगोद के जीवो में से जो ब्यवद्दारराशी 
में झाते हैं वे विशिष्ट होते हैं। और जिस दरद फिर 
सुमन्‍्त्र फे बे सुमन्‍्त्र के काम में क्षाने से वे उच्चाटन दोष 


प्र७ 


द् 
9 


( १२१ ) 


समय ठक फा न हो | और नित्य प्रति वधमान चद्द बैर 
उस से भी अनन्त काल तक क्यों न चले । साराश में 
निगोद के ज्ञौवों का बेर दुष्कम और उस को भोगने का 
काल अनन्त है | जिस तरद्द अति सफीर्ण पिंजरस्थ 
पक्तीगण भोौर जाल आदि में फर्से हुए मत्स्य पारस्परिक 
पीडा-दु ख से द्ेपयुक्त होने पर अति दु ख के भाजन 
डोते हैं । 

और भी शास्ननिषुण कहते हैं. कि-चौरादि को बढ़ 
होता हुआ देसने से-कौतुक मात्र होने पर भी-बिना टेप 
मे दृष्ठा सामुदायिक कमे को उपार्जित करते हैँ जो कि 
अनेक श्रकार से भोग में आता दे | इस प्रकार के कर्मों 
का विपाक जब अति दु खदायी द्वोता है तब पिगोद के 
जीवों का परिपाक अनन्तकाछ ज्यतित होने पर भी सपू: 
शेनहोतोकक्‍याओआश्ये।! 


निगोद्‌ के जीवों को मन नहीं दे तथापि थे तदुर मत्स्य 
की सरहद जिस के परिपाक को अनन्तकाल लगता है पैसे 
कसे क्‍यों उपाजेन करता है? 


निगोद फे जीवों को मन नहीं है तथापि अन्योन्य विवाधा 
से उन को दुष्कमे तो अबइय उत्पन्न दोते हैं | विष मकछण 
करने से फिर यह शानावस्था में अथवा अज्ञानावस्था में 
अक्षुण किया हो सगर उस का परिणशाम्र-अयश्य होता है । 


डा 


( १२० ) 


उ० जिस तरद्‌ पारद अनेय' धातुओं को इशम कर जाने पर 


मी शुरुत्व को प्राप्त नहीं दोता, चपा से पुष्प से सुवा- 
सित अथवा किसी सुगणघी धूप से घूपित वल्ल बजनदार 
नहीं होता, एक तोला सिद्ध झिया हुआ पारद सौ तोला 
सुबण दजम कर जाता है किन्तु घजन में नहीं घढवा 
और मेराक में सैेसे हवा मरी जाती दे मगर वजनदार 
मह्दी द्ोती वैसे दी निगोद के जीब भाद्दार करते हैं किन्तु 
गुरुत्य को प्राप्त नहीं होते । 


प्र० निगोद के जीय किन कर्मों से अनन्त काल पयेन्त दु।खी 


कह 


होते हैं १ 


उ० निगोद के जीव स्थूल आस्रव को मेवन नहीं कर सकते 


थे एक को छिन्न कर के एफ शरीर में अनन्त रहे हुए 
हैं। एयक्‌ ध्थक्‌ गृद से रहिन दोते हैं । पारस्परिक द्वेप 
के कारणमभूत तेजस कार्मेण शरीर में सस्थित द्ोोते हैं | 
अल्यत सफीर्ण निवास मिलने स परस्पर को छिन्न कर 
के निश्चित कर्मों फो उपार्सित कस्ते है. और एक जीव 
अनेक जीवों के साथ बैर करता है, और भवी एक 
जीव फो एक जीव प्रवि का वैर अभेय होता दे तो 
अनेक जीवों का बैर क्‍यों अतीव अभेध्व और अनन्द 





$ 2 एप से बिलकुल इवा रहित ४४८एथा३ नहीं मगर 


श्राधारण शीत से खाली फौइ हुई और फ़िर भरी हुई मशक : 


$ 


सम्रय तक का न हो | और नित्य प्रति वधमान चद वैर 

उस से भी अनन्त काल तक क्यों न चले | साराश में 

निगोद के ज्ञीवों का बैर दुष्कम और उस को भोगने का 

काल अनन्त है । जिस तरद् अति सकी पिंजरस्थ 

पक्तीगण और जाल आदि में फर्से हुए मत्स्य पारस्परिक 

पे स॒ से द्वेषयुक्त होने पर अति छु ख के भाजन 
] 


ओर भी शाश्रनिपुण कहते हैं. कि-चौरादि फो बद्ध 
होता हुआ्आ देखने से-कोतुक मात्र होने पर भी-बिना देष 
वे दृष्टा सामुदायिक कर्म फो उपार्जित करते हैं जो कि 
अनेक प्रकार से भोग में आता दे | इस प्रकार के कर्मो 
का विपाक ज़ब आते दु सदायी दोता दे तब निगोद के 
जीवों का परिपाक 'अनन्तकांछ व्यतित होने पर भी सपू: 
गो नहोतोफकयाओआश्यये 


निगोद के जीवों को मन नहीं दे तथापि वे तदुर भत्स्य 
की तरह जिस के परिपाक फो 'अनन्तकाल लगता दे वैसे 
करे क्‍यों उपाजेन करता है ? 


लिगोद के जीवों फो सन नहीं है तथापि अन्योन्य वियाधा 
से उन फो दुष्कर्म तो अवश्य उसन्न दोते हैं। विष मछण 
करने से फिर वद् छानाषस्था सें अथवा अछ्ानावस्था में 
भछण किया दो मगर उस छा परिणाम अवश्य होता दहे। 


( १९२ ) 


अन्तर यही होता दे वि ज्ञानावस्था में कुछ प्रतिद्रिया दो 
सकती दे किन्तु दूसरे में तो नाश दी दोदा दे। इसी ठरइ 
सन से रद्दित उपार्जित कर्म अनन्त फाल पर्यन्त भोगने से 
भी समाप्त नहीं होता । निगोद फे जीबों को मन नहीं दे 
किन्ु मिध्यात्व, आविराति, कपाय, छामयोग-जो कर्मयोय 
के बीज दोते हैं वे होते हैं । 
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( शैर३ ) 


१७ वॉ अधिकार. 
निगोद स्वरुप 
प्र० सपूर्ण विश्व निगोद के जीवों मे परिपूर्ण हे । उस में कम, 
अन्य पुदूगल राशियाँ और घमौस्तिकायांदि किसे तरह 


रहते हैं १ 


ह० जैसे गाधी की दूकान में कपूर की गन्ध फैली हुई रहती 

है नस में फस्तुरी अम्पर आदि की गन्ध, पुष्पादि की 

सुबास, सूये का आतप, घूप का घूम, वायु, शब्द, 
चसरेखु आदि मिले हुए रहते दें. | 

ओर भी जैसे विचक्षण पुरुष के हृदय में शाश्ल, 

पुराण, विद्या आदि होते हैं तथापि वेद, स्मृति, ब्याक- 

रण, ऊोप, ज्योतिष, ध्यान, तत्र, मत, फला भादि 


रहते हैं । 


ओर भी जैसे श्ररण्य में रेशु, तसरेणु, धूप, अप्रि 
का आतप, पुष्पो का गन्ध, पशुपतक्षियों के शब्द, वाद्य के 
नाद, पर्णों की अवाज आदि का समावेश हो जाता है 
ओर अवकाश भी रहता दे देसे दी सपुर्ण लोक निगोद 
में परिपूर्ण होने पर भी सपूरो द्वव्यों का उस में समावेश 
हो जाता दे इतना ही नहां किन्तु द्रव्यों से भरा होने पर 
भी ठाह्श अवकाश रहता दी है । 
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१८ वॉ अधिकार 


प्रतिमा-पूजन से फल ग्राप्त होता है । 


भ्र० मगवान-परमांत्मा फी मूर्ति को पूजन से पुण्य द्वोता हैं 
यहूं कयन क्या मत्य है ? अजीव से फनसिद्ध कैसे हो 
सकता दे ९ 


छ० भजीब की सेवा से क्‍या लाम द्वी सकता दे, ऐसा सकल्प 
मीं नद्दी करना चाहिए | जैसा भाकार दृष्टि में आता है 
प्राय वैसे दी आकार के धमे विषयक मन में चिंतवन 
पैदा द्वोठा हे । 


सपूर्ण-शुम अगो से सुशोभित रमणी की प्रतिकृृति 
देखने पर वह तादहश मोद्दोत्पत्ति की कारखमूत्त दोती दे। 
कामासन फी स्थापना से कामीजन कामक्रीडा विषयक विकारों 
का अनुभव करते हैं । योगासन के अवलोकन से योगियों की 
थोगाभ्यास में मति दोती है । 


( १२८ ) 


भूयोज्ष से तद्गत्‌ बुद्धि होती है, लोकनालि से लोकरचना 
समझ में आती है। कृमेचकऊ, अधिचक्र सये कालानलचक्र, चद्र- 
शाज्ञाननचक और कोटचक्र आदि 'आकृतियाँ से यहाँ रहते 
हुए सी तत्सम्बन्धि क्वाम होता हे । शास्त्र विषयक वर्णों के 
न्यास से ( स्थापना से ) उस बे के इृष्टा को शास्र का बोध 
होता है । नदीश्ररद्दीप के वित्र से और लका के पट से तदू- 
गन बस्तु का ज्ञान दोता है | ऐसे ही स्व इश की प्रतिमा उन 
के गुणों की स्मृति के लिए दोती है । जो चज साक्तात्‌ दृश्य 
नहीं होती उस की स्थापना की जाती है यद लोकप्रमिद्ध है| 
रेश्टाम्त यह है फि--सति स्त्री जब पति परदेश को गया छोता 
है तब प्रतिदिन उस की प्रतिक्ृति के दर्शन करती दे । 


रामायण सें भ्री आता है फि---श्री रामचन्द्र बन फो गये 
रब उन की पादुका को भस्तजी राम की वरदद पूजते थे। 
मीत्ताजी सी राभ की सुद्विका का सुझुट रत्न मिलने से रामद्शेत 
के भग्नान प्रसन्न हुए थे ) इन सब दृष्टान्तों में फद्दों भी शरीर 
का आकार न था | तथाप उन अजीव पदार्थों से तथा प्रकार 
या खुख्य दोता है तो पग्सात्मा की प्रतिमा सी अपूर्द सुख फी 
देनेयाली क्यों न दो ? 

पाण्डव चरित्र में लोकप्रामिद्ध कथा दे कि द्वरोणाचाये की 
प्रतिमा के पूजन से लब्घ नामक मिल्ल चालकने अजुन के 
समान घलुविद्या प्राप्त कीयी थी। चचादिक (खेत में पत्ती 
आदि फो डराने के लिए पुरुपाकृत्ति रक्‍वी जाती है बह्द 
अजीब बस्तु भी क्षेत्रादि की रक्षा करने में समथे होती * 


(१२६ ) 


और भी छोक में माना जाता दे झछि--अशोकगछ ही 
छाया शोक दरण करती है, बेहदे पी घाया पश्दकर दोवी 
है, पकरी के खुरसे उषनेबाली घूली पुण्य नाश को द्वोती दे | 
चाण्डालादिशी छाया भी पुण्य का झास करती दै। सगमों स्री 
फी छाया उल्लपत करनेवाले मोगी पुदप का पौरुषत्व पष्ट द्वोता 
है. और मदेश्वरी फी छाया को उल्लपन फरोवाले पर मद्ेशवर 
नाराज दोते हैं । इस तरह अनेक अजीप पाये भी दु स सुख 
के तिमित्त द्वोते दैँ तय परमात्मा की मूर्ति मुर्य के लिए क्यों 
नद्दो! 


प्र० परमेश्वर फे दर्शन से भक्तों फे पापों का नाश दोता दे 
यद्द दो सस्य है, परन्तु पूनन से फया लाम दोता दे 
यह फद्दिए । 


४० दशेन से जैसा लाभ द्वातो दे पेसा ही लाभ पूजन से 
दोता दे । जिस को जैसी जेसी अवस्था गुण विशिष्ट 
प्रतिमा चित्त में होती दे उन को वे गुण उस प्रतिमा फे 
पूजन से अवश्य सपादन द्वोते दं | दृष्टान्द के दौर पर 
लोफ में माना जाता दे कि प्रद्दों की प्रतिमायों के पूजन 
से वदू बिपयक गुण भ्राप्त द्वोते हैं | सवीझों की, छोत्रा- 
धिप फी पूर्वजों की, मक्षा की, रृष्ण की, शिव की और 
शक्ति फी स्थापना मानने से द्वित और न मानने से अ्द्दिव 
इोवा दै। स्तूप ( मद्दात्माक्नों के शरीर को अप्रि ससकार 


(६ श२७ ) 


कर के वह्ढे मन्दिर आदि चिन्द्र बनवाना वह ) भी पैसे 
ही फल को देनेवाले हैं. । 
और भी फामेण तथा आकपेण ( वशीकण्णादि ) के 

ज्ञाता मदनादि निर्जात् पुतके पर जिन ज्ञीवों के नाम से 
विधि करते हैं वे उस परिधि से मूर्क्ित दो जाते हैं ।श्सी 
तरद स्व इश की प्रतिमा को भ्रम्मु के साममइणपूर्वक पूजा 
करनेवाज्ा कुशल पुरुष ज्ञानमय भ्रभु है प्राप्त करता है । 
जैसे कोई मालौक अपने चित्र को बहुमान करनेवाले 
सेवकों से खुश रद्दता है. उसी तरद्द परमात्मा भी उन की 
प्रतिमा के पूजन से प्रसन्न द्वोदे हैँ एसा हेतु के लिए मी 
मानो ( अन्यथा परमेश्वर तो साकार प्रसन्न दी रहते हैं )। 

४७ दादी प्रतियादी को प्रश्न करता है क्रि--पूचन के लाभ 
विपयक दृष्टान्त आपने दिये मगर दृष्टान्व में और दाष्टो- 
न्तिक में भद्दान्‌ अन्तर दे क्‍यों कि उपयुक्त देवादे रागी 
और पूजा की चाहना करनेवाले हैँ. किन्तु प्रसु-परभात्मा 
चैसे सही है उन का कया ९ 

छउ० सवार का जवाय यही दे कि अनीद (स्पटदा रादित) की 
सेत्रा अत्युत्तम फल को देनेवाली हे ओर उन की सेवा 
से दो परमार्थे सिद्धि होती दे जेसे रड्ृदा से रद्धित सिद्धू- 
पुरुष की सेवा इष्ट की भाप्ति के लिए द्ोती दे । 

भु० सिद्ध पुरुषत्तो साक्षात्‌ यर दते हैं किन्तु परमात्मा की प्रति- 
छिंद प्रतिमा अजीब दोती दे वो बह क्‍या फल दे सऊती दे! 


( ११4 ) 


स० परिपूतनीय द्रव्य में ( सेब्य के विषय में ) ऐसा विधार 


श्र 
ढ 


नहीं किया जाता। ज्षो पृथ्य द्योवा दे वद्द पूजा के पात्र 
दोठ दे | दक्षिणावर्त ( शलादि ), कामकुम विंतामणी 
और 0्िन्रावज्ली आदि को इन्द्रियों नहीं दोती किन्तु क्‍या 
फल को नहीं देती १ तो अनीय होने से स्पद्दा रद्दित दोते 
हुए भी स्वभाव स पूजक फी इज्छा फो सपूर्ण करती दे 
बैसे दी परमात्मा फी पूजित मूर्ति भी पुण्य प्राप्ति फे क्षिए 
अवरय होती दे । 

दक्षिणायर्त आदि पदार्थ भनीव द्वोने पर भी विशिष्ट जाहि 
के दुलेम होते हे इसी से उन का भाराघन दृष्टप्राप्ति के 
किए दो सफता दे दिन्तु प्रतिमा फे विषय में यैसा नहीं 
है। थे ठो सुक़म पापाण आदि की बनाई जाती दे तो 
फिर फैसे फ्ल फो दे सकेगी ९ 

जिस चीत में स्परभाव से ही गुणों का प्रकाश दोता दे, 
उसी से मी पच मान्य या स्थापित चौज विशेष गुणाव्य 
( गुणवात्री ) मिनी जाती दे जेसे किसी एक राजपुत्र 
को जिस में थीयांदि गुणों का आविभोव द्वो उस को 
त्याग कर फे (छोड करके ) किसी दुवत् वश में समुलन्त 
पुरुष को उस के पुण्य के परियल से फोइ प्रामाणिक पच राजा 
स्थापन करता दे तय वह दुलंम भी वद सथक्ष राजवशाय 
पर भी शासन चलाठा दे | और फ्दाबित्‌ यद शजबशी 


उस का अपमान करता दे तो नदराज की तरह शिक्षा 
को पान होता दे | 


(१२९ ) 


विचार योग्य वाता यह है कि वह सर्वेगुणसपक्ष राज- 
पुत्र केयल्ल पच फो अमान्य होने से दुस फो पाता है 
जब पचमान्य गुणद्दीन दुवेलघश समुत्पन राजा शासन 
चलाता है | इसी तरह विंतामणी आदि निज स्पभाव से 
उत्तम दोने पर भी परमात्मा की सूर्ति प्रामाशिक पर्थों 
से पूजित होने से पृथ्वी पर विशेष मान्य है। देखो ! 
बरगराजा ( दुल्दा ) महाजन, दत्तपुप और ऐसे दी अन्य 
विपय में जिस को भाग्य की प्रेरणा से स्थापित करता 
है वद्द मान्य होता है | ऐसे द्वी सौभाग्य नामक्मे के 
उदय से परमेश्वर की जो मूर्ति स्थापिद की जाती है. घद 
पूजनीय होती दे | 
भ० उपयुक्त प्रयेक पदार्थ आकारवाले होने से उन की प्रतिमा 
भी हो सकती दै और कदाचित्‌ पूजनीय भी हो सकती 
है, किन्तु परमात्मा वीतराग तो निराकार प्रसिद्ध दे तथ 
उन्र का विम्प फेसे और उन की पूजा केसी ? ओर 
अगर ऐसा किया जायेगा दव अतरू घस्ठु में तदूः चस्ठु 
का ( अमगदत से भगानत्व का ) दोप क्‍यों न द्वोगा ? 
उ० निरुफार भगवत का विम्ब वह अवताराहुति की रवता 
है । अथोत्‌ मदहात्माऑन भगयन्त का अन्तिम मच लक्ष्य 
में लेकर वैसी मूर्ति चनायी है और फिर भगवत की किसी 
सी अवस्था फो लेकर उन के अर्था उन “की पूजा, 
* करते हैं। ३ 
है अट: ०८ ०८६१० बट० पजनटट पे पटल 


( शुइर) 


मिथ्या करने के लिए कोई समर्थ नहीं हैं। जिन में जो 
लिपि सिद्ध होती दे उन में उस लिपि से फल निभधान 
कद्द जाता है) 

और भी जैसे बुद्धपुरुपोने आकऊृत्ति रहित अछरों की 
आऊत्ति बना कर के उस की स्थापना अपने अपने सुगुप्त 
आशय को समजाने के लिए. मितमिड कि है, और 
भी जैसे रागादि को जाननेबालोनि राग भी शब्दपरू होने 
से आफार रदित होते हुए भी उन सब की साकार स्था- 
पना “ रागमसाला ” नामक पुस्तक में कियी है इसी तरदद 
सत्पुरुषोनि अमाकार प्रभु के आकार की कल्पना कीयी दै 
ओर शुभ आशय से जो पूजता है उस फी मन कामना 
प्राय सिद्ध द्ोती हे । 
अलिप्त परमात्मा यो निंदा स्पर्श करती द्वै या नहीं * 


नहीं, उन को जैसे पूजा भी कुछ स्पशे नहीं करती बैसे 
निंदा भी स्पर्श नहीं फरती । 


तब श्रभु की कि हुई निंदा किस फो लगती है २ 

जो मिन्दक दोठा हे उस की भात्मा को लगती दे। जैसे 
फोई पुरुष बच्च की दिवाल में मणि को मारता है और 
कोई पत्थर को कंक्ता है किन्‍्सु वे दोनों चौच पक के 
पास दी चापस आदी है, दिदाल को छुछु भी नहीं 
दोठा | जौर भी सूये के सन्युस रज या फर्पूर फेंकनेवाला 


(१३३ ) 


वापिस अपने तरफ उन को आते हुए पाता है, सूर्य को 
बंद भी नहीं होता । और भी सावेभौम चक्रवर्ती, निंदा 
करनेवाला खुद जनसमूह के समक्ष दु स्री दोता है और 
प्रशसा करनेवाछा स्पय सुखी द्वाठा है । सावेभीम नृपति 
शो निंदा से कुछ द्वानि नहीं होती और प्रशसा से छुछ 
डाभ नहीं होता | वैसे दी प्रभु की निन्‍दा-स्तुति फो उन 
को कुछ भी नहीं दोता | और भी जैसे अपध्य आद्वार 
अहदण करनेवाछा दु सभाजन होता है ब पथ्य आद्दार कैसे- 
पाज्ञा सुद्दी होता है किन्तु आहार को हानि या लाभ कुछ 
भी नहीं होता | ऐसे दी सिद्धों फी पूजा पूजक को छाम- 
फारी द्वोती है । 





( १३६ ) 


है ओर र॒त्यु जेसी भयदायक और अन्य फोई चीज नहीं 
है हया ऐसे मद्दत्युण्य के भोग के समय एसा होना थुक्त 
भी नहीं है इन कारणों से पूतादि फा पुण्य प्राय परमव 
में फल्नत दे । जैसे अनेक मकार के परिश्रम सदन फर 
के पैदा कीयी हुई चीज अनेक प्रकार से उपभोग में आने 
पर भी छाय नहीं होती ऐसे पूजादि का फल भोगने पर 
भी प्राय अन्य जन्म मे वह उदय में व्याठा है ] अति 
अप पुण्य साज्षात्‌ यह दी फ्लदायक द्वोगा दे। देखो 
ससार में कह्या जाता है कि जो सत्यवारी होता दे यद्द 
ऊैसे भी दिव्य भें से ( भयकर प्रतिश्ा) फचन फी सरद्द 
शुद्ध गिक्‍्ल जादा है | जैसे कोई शुद्ध सिद्धपुरुष को था 
साधुपुरुष को रवर्प भी दिया द्वी तो सकल पदार्थ फी 
सिद्धि फे लिए होता दे अर्थात्‌ इस लोक मखौर परछोक 
के छिए सुख का कारणभूत और अनुकम से भवषन्धन 
से भी भक्त द्वोने के लिए साथन होता 84 भर जैसे 
किसी अनुत्तर ( सर्वोत्तम ) राचपुतादि को किसी समय 
रवस्प भी दिया हो सो दैनेवाले की इष्ट सिद्धि द्वोदी दे | 
विशेष क्‍या ? दुष्ट प्रतिपक्षी के प्राणघातक कष्ट में से भी 
वह रक्तण परता हे इसी तरद किसी समय पजादिस 
सदृस्पुण्य उपाजेत् किया हो तो बद इस लोक में और 
परलोक में सत्य सुस्त की परपरा ग्राप्त करवाने के लिए 
समय ह्वोवा है | शालिभद्र फे जीव की धरइ अथवा 


(१३७ ) 


चोर की तरह एक पुरुष से डपार्जित अति उम्र पुण्य 
और पाप अनेक जीवों फे भोग के लिए भी छोता हे। 

. जैसे राजा की सेवा फरनेवाला सपरिवार सुखी होता हे 
और अपराध फरनेवाक्ा सपरिवार दु प्री होता है ।|इस 
तरद परमेश्वर की पूज्ञादि का पुण्य से प्रकार के स्वार्थों 
को साधनेवाला है इसी लिए प्रत्येक फो इस का आदर 
फरना चाहिए | 


अ० परमात्मा के नाम का “जाप ! करने म क्‍यों प्रवृत्ति 
फरनी चादिए 


पु 


ब० महपुरुषेंने ऐसी योजना करने से भी चढ़ा भारी विवेक 
किया है। गृहस्थ वगे जो कि समथे हे वे द्वब्य और 
भाव दोनों प्रकार की पूजा के अधिकारी हैं, किस्तु मद्दान्‌ 
योगीवर् जो कि द्वव्य परिम्रद के विना ही ससार में रहते 
हैं उन के लिए परमात्मा या नाम स्मरणा दी सब छुछ 
है और इसी से दी उन के से स्वाये सिद्ध, छोते हैं । 
जैसे विपवाले जीवों के काटने से मूर्च्छित प्राणियों का 
दिए अ्यों से किये हुए गारंड,-दस-जागुली मन फे 
ज्ञाप से नष्ट दोता दे दैसे द्वि तत्त्व से अनमभिश्त जनों के 
चाप भ्रमु के पुण्य स्मरण से नष्ट दोते ६ 


अन्य एक यातों भी लोऊ में प्रसिद्ध दे फ्वि- हुमाय ? 
नामक पक्षी जो कि झस्यियों फो खाता है वद , 


( १६८) 


लीत दी रक्षा करता हुआ चाध्यरा में रहता दे, डिन्तु 
उड़ने पे समय विस पर उस की छाय गिरदी है यह 
राजा होता दे | इस हृष्यात में हुमाय पी सरवय नहीं 
जाता कि मैं शिसी पर छाया परवा हूँ भौर बह मउुष्प 
मी नहीं जानता हि मेर पर हुमाय पद्ी की धाया है 
है। इस तफ प्रसग से दोगें चशा। हैं. गयाएिं 

पत्ती फी छाया के महएम्प फे उदय से एस के दे 

नए द्ोोवी है चोर वद्द राजा दोगा दे। पेसे दी 
नामरपरण में पाप क्‍यों नष्ट म दो अर्यात्‌ 

हैं और कप पाप जाता दे शव सपूप्य रीत्या 

दोवी दे छोर भात्मशुद्धि द्ोने से 5त्टट्टात्मछ 

हे और ऐस शान से विर कर्मा का मारा 

में फ्मनारा से मोशश्रात्ति ऐो जे से 

अनतशान, घनात दशन, भनन्‍्तदीर्य के 

ओर एक स्वभायता होगी है | सछ्रेर में 

दोती दे । 


एणचछण्प्छ्टा 
है। जेन तप्ममार 
छण्यछण्छछउ्छ 





९ ०. न की प्रकाश 
आतमा “पूजन कावपय परावशप पधकाश- 
््च्स्च्य्च्य्श््स्स्स्च्सित 
ओऔरीमन्महामद्दोपाध्याय श्री यशोविजयजीपिसचित १२५ 
गाथा के स्तवन में से ढाल आठनी, £ और १० 
के सार में से - 
श्र० बह मलुष्य ज्ञो कहता ढे कि --/ जो केवल दया द वद्दी 
शुद्ध व्यवद्वार दे, भोर जो मैं करवा हूँ वद्दी शुद्ध करवा 
हूँ ” यह उस का कहना क्‍या वास्वविक है ? 
उ० नहीं, वह वास्तविक नहीं है. । इस से वह जिनेश्वर महा- 
प्रभु की आज्ञा का उल्लपन करता है क्‍यों कि पड़काय से 


परिपूर्ण इस ससार में केवल दया का पालन कैसे दो 
सकता हे । 


प्र० जिनपूजा यह एक शुभ क्रिया है और बद शुभ भाव का 


कारण दे और भी वह मोक्ष को देनेवाली दै उस फो वे.__ 


जोक जो कि अपार आरम कहते हैं यह कया हा 
ब्छ 


श्र 
0 


(१४० ) 


छ० यद्द कद्दनेवाले श्रमत्य बक्ता मैं क्‍यों कि अगर ऐसा दी 
है तो मुनि को किसी नदी के उल्लयन भें जीयदया कहा 
जाती दे । अगर यदद कद्दा जाय कि यतना के साथ नदी 
को पार फ्रनेवाला जीवदया का पालन करता है तो उन 
की समझना चाहिए कि ज्क स्वथ अपूकाय दे ओर जद्दों 
जल दे यहाँ वनस्पतविकाय भी है । यनस्पविकाय है वहां 
तेठकाय है, जद्दा तेउफाय पदों बायुफाय है, जल एरप्यीकाय 
पर है. और जल में रदनेवाले मत्य्यादि तसकाय हैँ | इस 
तरह की नदी पार करते हुए जीवदया कहदों रदेंगी ! कहने 
का साराश यह दे छि दे जो कि “केवल दया * फदनेवाले 
हैं वे आदम्वर फरनेवाले दँ क्‍यों कि सुनि फो आशय 
की विशुद्धि फे साथ नदी पार फरते हुए हँसा नहीं श्षेी) 
यद्यपि नदी में चलवे हुए द्विंसा अवश्य होती हे फिन्तु 
विधिपूर्वक यतना के साथ विरमेल आशय को रखते हुए 
पार फरने से मुनि को दिंसा द्ोती नहीं । इसी वरहः 
विधि योग से झ्लुभ भाव को धारण कर ये यतना के साथ 
पूजन करने से जिनेन्द्र पूजा मोक्ठ की कारणभूत होती है। 


ज्ानाणव में कट्दा है कि एक मनुष्य विरति के परि- 
खाम में चछता हो किन्तु कदाचित्‌ कोर ज्ीत्र उस के 
दैर के वजन से दय कर सृत्युवश यो जाये तब भी चलने- 
चाले को पाप नहीं दै। ऐसे दी जिनपूज्ञा उपयोग के 
साथ यतनापूर्वक शुभ भाव से कि जाती दै। ऐसी पूजा 


प्र 


छ० 
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में अपार आरम माननेवाला स्वय भवजल में डूबता है 
और दूसरे को भी दूबाता है । जिन क्रियायों में विपया- 
रम्म का त्याग होता है वे क्रिया ये सदा भवजल का 
अन्त करनेवाली द्ोती हे। ससार के निमित्तभूत, विषयादि 
का आरभ पाप की वृद्धि करनेवाला है किन्तु शुभ आरभ 


से अशुभ माव फी निवृत्ति दोती है और पाप फा क्षय 
द्ोदा है । 


निनेम्द्र भ्रमु की पूजा से और फौन फौन से लाभ होते है ? 
लिनेन्द्र प्रभु की पूजा से बीतराग टेव के गुणों का ध्यान 
होता दे और बीतराग प्रभु के गुण के ध्यानरूपी शुभ 
भाव से विपयारभ का भय नहीं रहता इस लिए निन-- 
पूजा आदि कार्य शुभ आरम्म स्वरूप हैं. और उस में अशुभ 
भाव की निश्वत्ति का बडा भारी गुण दे । 

(२) भ्तिमा पूजन से विनय दोता है. और विनय 


बह एक अन्तरग तप दे इस लिए प्रश्ु की प्रतिमा का 
पिनय करने से शुम भाव दोता € और शुभ भाव से 


/गाणी मोक्षगति प्राप्त कर सवा दे | 


थे लोक जो कि ' पूज्ञा मे आरम होवा है! ऐसा सोच 


कर जिनेन्द्र की पूजा नहीं करते थे क्‍या वास्तविक 
करते हे 


छ० ये अपास्तविक फरते दें | जिनेन्द्र भ्रमु की प्विमा« 


० 


है. 


० 
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में भारम्म माननेवाला क्‍या दान, यदन, आदेश भादि 
क्रियायों फो नहीं करता ? और दान करना, वदन करागा 
आदि कियायों से वायुकायादि की विराघना क्‍या नहीं 
होती ? और दानादि प्रउतत्तियों फो स्वीकार फे विना क्‍या 
यह '्षणमर भी टिक सकता है ! अगर यद कहां जाय 
फि दानादि प्रवृत्तियोँ करते हुए आशय शुभ होता दे, किसी 
भी जीवविरायना फा आशय वहाँ नहीं होता तो इम भी 
कद्ठते हैं कि जिनेद्र पूजा में हमारा भी आशय शुझ 
दी द्ोता दे । 


पुष्पादि जीवों फे आरम्भ से पूजा साथध-सपाप नजर 
आती दे तब उस में फ्ल कैसे दे ? 


पुष्पादि जीयों के आरम्म क्ष पूजा सावय-सपाप मालूम 
द्वोती दे किन्तु अनुयथ से-उत्तरोत्तर भाष पृद्धि से पूजा 
निरवय-निप्पाप हे | फारण यहद्द दे कि पूत्रा के समय में 
लिनेद्र के गुणों फा यहुमान होता दे और इसी से शुभ 
ध्यान रहता दे और पापकरम के योग्य मछीनासम्म फी 
नियत्ति छ्लोदी हे । और वीतराग प्रभु के बहुमान से भाव 
निमेल दोते हैं. और चिच की विशुद्धि होती दै। 


जिनेन्द्र पी पूता से और क्या स्ताभ दोता है ? 


जिनेन्द्र-प्रभु की पूजा-अचों-सेवा आदि देस फर भव्य 
जीवों के शुभ भाव उल्लास को पाते हैं और ऐसे शुम्र 


ढ0 


घ्० 


च० 


ख्छ० 


( १७8३ ) 


भावों से पहकाय फे रक्षक होकर थे भवजल को पार 
कर जाते हैं । 


फासणवशात्‌ मुनि को जल मे गमन करते हुए, जल में 


बैरनेवाज्े जब-जीवों की, दया भावना के परिणाम क्‍या 
निष्फ्ल है. १ 


नहीं, मुनि के नदी फो पार वर्ते हुए दया के परिणाम 
निरयेक नहीं हे और ऐसे द्वी श्राषकादि को पूजा के 
समय पुप्पादि जीयों के दया के परिणाम निरथक नहीं है। 
अगर जिनेन्द्र-पूज़ा निरवय हू तो मुनिवगे क्‍यों 
नहीं करता ९ 

प्ेनपूशा बह रोगीजन फो ओऔपध के समान दै। गृदहस्थ 
शावज्वगें मलीनारम्भरूपी रोग से मसित है| चह सली- 
नारम्भरूपी रोग की शान्ति फे लिए शुभ आरम्भ स्वरूप 
जिबर पूजा ओऔपघ के समाप है किन्तु सुनिवगग सपूरोे 
सावद फ्रियायों से निप्त्त छोते दूँ उन को मज्तीनारम्मादि 
कोई रोग नहीं तो फिए ओऔपघरूपी पूजा की क्‍या 
आवश्यकता ९ 


मुनिमद्वाराजों को और श्रावक को कौन से : स्वय ? 
दितकर है ९ 

सुनिमहाराजों को * मावस्तर ! कद्या हे क्‍यों कि -द्ुल्य- 
स्व में सावच क्रिया रददी दे ओर वद मुनिओं 


(१४४ ) 


कर हू । गृहस्य-शआवद् को  द्रव्यस्तव और “सावस्तव 
केवल श्रायक को ही दितकर दे | मुनियों के लिए वह 
दितकर नहीं हे । 


4 ज्ञाताधर्ंकथा * में प्रमु श्री मद्दावीरस्थामीने जिनपूजा 
के विपय में क्‍या फद्ठा है ? 


उस में श्री प्रभु मद्दापीरने कट्दा दे ह्लि सूयोमरेष की 
शरद द्रोपदीने भाव से तिमेद्ध प्रतिमा की पूजा कि थी । 


क्या ट्रीपदी भ्ाषिका थी १ 


दे, द्ोपदी शुद्ध धाविषा थी भोर इस के लिए दृष्टान्त है। 
किसी समय नारदज़ी उन के घर आये थे किन्तु नारदजी 
असयती दोने से घमे के मर्म को ज्ञाता द्रौपदी सदे होते 
के बजाय अपने स्यान पर येठी रददी थी। जो शुद्ध सम्य- 
फरव धारण फरनेवाले होते हैं थे जिनेश्वर देव को या 
उन ये' भाषित धर्म को या साधु मुनिरात यो ही नम- 
स्कार हैं, अन्य कसी को वे नमन नहीं करते । सुश्नाविका 
सुज्मा फो 2छ करो के लिए देवने अनेक रुप किये, 
सिंदासम और « ब्रिगडा ? बनाया स्न्तु यह अपने स- 
स्यवत्य से पदभाव भी च्युत न हुई | ताले यह दे कि 
वे जो कि शुद्ध सम्यकक्‍त्व व पाल होते हैं वे कमा अ- 
सयत को नमस्कार नहीं करते ओद द्रौपदोने भी ऐसा द्दी 
किया था इस से सिद्ध होता दे कि नह शुद्ध श्रद्धा को 


(१४५) 


धारण करनेवाली श्राविका थी। और भी उसने जिन- 
प्रतिमा के सासने शक्रस्तव-समुत्थुण भावपूेक फह फर 


उन के गुण गाये ये | अगर बह भाविका न दोती तो 
ऐसा न फरती | 


प्र७ भ्री फल््पसूत्र में सिद्धाये दृपतिने याग-यक्ष किये थे ऐसा 
उ्तेख है, यहाँ याग शब्द का क्‍या अथे दे १ 


इ० याग शब्द का अर्थ पूजा द्वोता है| अन्य मत के मानने- 
याक्षों में इस का अथे पशु आदि के होमने से पूजा फरना 
होता है और इसी कारण से वे यज्ञ शब्द के अर्थ फो अच्छी 
सरहद से नहीं समजते | * यज्ञ ? शब्द का अर्थ : पूजा 
होता है क्‍यों कि यर्जी देवपूआा-संगति करण दानेपु 
+ यज्‌ ” घातु देव की पूजा करनी, सगति फरनी ओर 
दान देना इस अथे में आता है | ४याग ” शब्द्‌ ८ यज्‌” 

: घातु से हुआ है इस लिए याग का अथे पूजा ऐसा होता 
है, और सिद्धाथ राजा शुद्ध श्रावक थे और शुद्ध भ्रावफ 
कसी पशु दोमादि से यज्ञ नहीं करते | 


भ्र० देव धार्मिक नहीं होते यद्द क्या सत्य दे 


छ० नहीं, यह असत्य है और ऐसा कदनेवाले दृढत्तर फर्म 
चौंधते है। सूयौभ सुरराजने अन्य देव-देवीयों के साथ 
अपने विमान में रहे हुए सिद्धायतन में जाकर भाष सद्दित 


सीतराग-भ्ु की प्रतिमा की पूजा कियी थी 
चूक 


(१०७६ ) 


अ० वोई कइ्ता है क्रिपूजारि द्वव्यस्तर में झुम पारिणाम से 
पुण्यवन्ध द्वोता है किन्तु उस में सास कोई धमे भालूम 
नही द्वीवा और ब्रत करो से जैसे मन आनदित दोता है 
चैसा उस में झुछ भी नहीं द्ोवा । कारण यदद है कि- 
जठ में आरम नदी हे और पूजादि में आरम दोोग है । 
और मी जदाँ तक कम होते हैं. बद्दों वक जीव फो ससार 
में भ्रमण करना होता है और पापप्रकृति भी कमे हैं वैसे 
ही पुण्यप्रकृति भी करे हैं और दोनों के क्षय के बिना-- 
शुम और अश्युभ कर्मों के क्षय के विना भात्मा मोत्त में 
नहीं जा सकता | धर्म उसको कदते हैं कि जिस में 
आह्मा विभाव स्वभाव का-आत्मस्मण से भिन्न स्वभाव 
का त्याग कर के खुद के-स्वस्थभाव में रसमण करता 
है। पृष्पादि के आरमभ से होती पूजा में आत्मा विभाव 
स्वभाव में रहता दे इस से घर्म होता नहीं इस सिए 
पूजादि द्रज्यस्तव आदर करने योग्य नहीं है, किन्तु निरारभी 
अत परिणाम में आत्मा स्र-स्वभाव में मग्म रहने से 
उस ब्रद के परिणाम से-भावस्तव से घ॒र्म होगा है । इस 


लिए सल्षेप में द्रव्यत्वव के बज्ञाय भावस्तव ज्यादा 
आदरणीय दे ? 


8० यद्द बातों योग्य नहीं दे | देया कदनेबाले घर के मर्म को 
सचारुरूप से समजते नहों है क्‍यों क्लि निश्ययधर शेलेपी 
करण के अन्त में अर्थात्‌ १४ वें गुणस्थानक के अन्त में 


है. | 
छः 


( १४७ ) 


में ऊह्दा है कि निश्चय घसम अघम का क्षयकतों हे और 
मोक्ष सुखद फो देनेगाला हैं और बह निश्चयधर्म धर्म और 
अधरम-पुण्य और पाप के ्ञय के कार्णमूत है। अप वहद्द 
शैलेपी के चरप समय में झोनेवाल् निश्वयधमे फा जो जो 
सावन खुदखुद के गुणुस्वानक को आश्रय कर के रहे हैँ 
ये / व्यवद्वार धर्म ” कदलाते हैं. जैसे “वबरपति पर्मन्य ” 
# संघ यरसत्ता है ” यहाँ वास्तदिक रीति से देसने पर 
ज्ञात होगा कि-मेघ यरमता नहीं किन्तु मेघ में रहा हुआ 
जछ बरसता दे, किन्तु काये कारण फे अभेद 'उपचार से 
# भ्ेघ बरसता है ” ऐसा कहा जाता है वेसा दी “ व्य- 
बहार घमे ” कदलाता है. फिन्तु वह निश्चय घमे की 
साधना का दी कारण हे । बादल भौर जल जैसे अमिन्न 
हैं बैसे ही व्यवद्दारथम और निश्चयधर्म अमित है. क्‍यों 
कि कार्य-फारणभाव सदा अभिन्न दी रहते हैँ । तय फिए 
जैसे ध्रत प्रत्याउ्यानादि ज्यवद्ाार घमे दे. वैसे ६्वी पूजादि 
भी व्यवद्दार धमे में दी हैं | इस लिए प्रत-अत्याख्यान 
धर्म समजना और पृजारि द्वव्यत्तव में धर्मे नहीं समजना 


अद्द केवल मूझेता दी दे | 
शुमाशुभ विभार परियाम अरथांव्‌ क्‍या १ 


शुभ दिभाव परिणास बह घुण्य और अशुभ विभाव प- 
रिणाम अथोत्त पाप यह समजना चाडिये 


( १४८ ) 


प्र० पुण्य कब दोता है और निमेरा ( देश से फर्मो पा क्षय ) 


कब हो सकती है 


फिसी भी सत्काये को फल की चाहमा के सिवाय और 
निष्काम बुद्धि से ओर शुद्ध आत्मपरिणति से किया दो हो 
फर्म फा क्षय द्वोता है और फ्छ की चाहना से और परिणाम 
की चाशा से किया हो तो पुण्य होता दै। और इस लिये ही 
जय वीपराय॑ सूत्र में लिखा हे कि “वारित्त जइ वि नियाण- 
बघण पघौयराय झुद्द समये ” दे प्रभु धीवराग देष ! तेरे 
सिद्धान्त में नियाणा का ( फल की इच्छा से ) निषेष 
किया दे । भौर भी गीता में श्रीकृष्णने अज्जुन फो कद्दा 
है कि-दे अजुन ! “ कमेण्येवाधिकारस्त मा फलेपु कदा- 
चन ” है अजुन ! प्रय्ेक काये में कमे फ्रने का तेरा 
अधिकार है, फ्ल फी चाहना न करना | इसी से ज्ञात 
दोता है कि प्रत्येक सत्काये आसक्ति रादित फरने चाहिये 
जिस से शुभ विभाव परिणाम नहीं हो और उस से पुण्य 
न बघते हुए कर्म की निजेरा . जाय। 


$ 


च््७ 


( १४९) 


है इस लिए आत्मददिताथी जनों को चाहिए फ्रि सत्काये 
हमेशा निष्काम बुद्धि से और फल की चाहना से रदिव 
करें निस मे शुभ विभाव परिणाम हो नहीं | 


और ऋजुसूज नय की अपेक्षा से घममे कैसे समजना चाहिये 


श्री ऋजुसूत नय की अपेज्ञा से जब तक आत्मा का शुद्ध 
८. 
उपयोग स्वभाव रद्दता है तव तक धममे और जब दक घुभ 


और अशुभ विभाव परिणाम रहता है तन तक पुण्य 
ओर पाप समजना चाहिए । 


एयभूव नय की अपेकछा पे घमे केसे समजना चाहिए 


आत्मा का रर-स्त्रमाव परिणाम वही एवमूत सय की 
अपका से धर्म कद्दा जाता है | 


जिन पूजा में सन-चचन ओर काया के शुम योग से 
दृब्याअ्व होता है. इस से क्‍या स्व-पाणि।मरूप धर्म 
नष्ट होता है १ 

नहीं, उस से स्व-परिणामरूप घर्म न नहीं होता.। जब 
तक आत्मा की योगक्रिया बध उहीं हुई दे तव तक आत्म, 
योगारभी है | किन्तु विन क्रियाओं के करने से स्व-स्व- 
भाव-परिणतिरूप आत्मिक घमं नह छोता हो उन को 
नहीं करना चादिए किन्तु बीतराग के पूतादि से तो 
आत्मिक धर्से की पुष्टि होती हे फिर उस का आदर क्यों 
नहीं करना ? तात्पर्य यह हे कि जिनपूज़ा से द्रब्याञ्रव्‌ 
होता है तथापि बह झात्मिक घर्मं को पुष्ठ करनेबाली 


भ्र० 


(१०७० ) 


होने से सर्वेदा आदरणीय दे । जय तक मन, वधन भीर 
काययोग की क्रियायें बघ नहीं हुई है तथ तक ये शुभ 
ओर अशुभ मार्म को अवश्य जानेगी तद फिर उन तीनों 
योगा को तिनपूजारूप शुभ माग में श्रायक को परिणंव 
करने के लिए कौन मनाइ करेगा ? 

श्रावक को किस कारण स जिनपूजा अवश्य करनी चादिए २ 
स्रावक भलीनारभी-असत्‌ आरम्भी है अर्थात्‌ वह सावध 
व्यापार का आरम्म फरनवाल्ता दे इस लिये उस फो जिय- 
पूता अवश्य करनी चाहिए | 

कोई कहे कि द्रव्यस्तव से पुण्य होता दे जिस से स्वर 
मिलता है किन्तु मोक्ष पहीं मिल्षत्ा तो द्रव्यस्वव क्यों 
करना चादिए ९ 

+ द्रब्यस्तव ' अवश्य करना चाहिए । द्रव्यस्तव, भावस्वव 
का फारण होने से तथा आात्मिक धर्म को पैदा करनेवात्ा 
इीने से उस का अवश्य आदर करना चादिएं। सराग 
सयम स्व फा कारण है मगर उस को उपादेय क्‍यों समज्ञा*ं 
द्रब्यस्तव बदद अप्रधान स्तव है तथ उस को छोड फर भाव- 
स्तवव क्‍यों न करना चाहिये 

द्ब्यस्वव-पूजादि से मावस्तव-घारिज्य की प्राप्ति होती 
है। इस द्रव्यस्तव का द्रव्य शब्द अप्रधान पर्थ में नहीं 


किन्तु कारण धर्य में समजना चाहिए इस छिए द्रव्यस्तव 
सावस्तव का कारण द्वोने से अवश्य आदग्णीय है । 











४2222 
है 
नयरखादशन' 
ननिधस्च्स्नाप्कतर<प+ 





प्रश्नोच्रावली । 
भ्र० नय अथौत्‌ क्‍या ? 


उछ० लय का अर्थ आशिक ( अशतठः ) सत्य दे | अनेक घर्मे- 
युक्त घस्तु में किसी एवं घ्मंविषयक जो अमिप्राय दोता 
है उस को लैन शास्तरों में नय की सज्षा दीयी है । 

प्र० निश्चय मय फ्रा क्‍या अयथे दे ९ 

उ० यह दृष्टि जो कि बस्तु की तास्विक स्थिति को, अथोत्‌ 
वस्तु के भूत खरूप को स्पशे करनेवाली दे उस र 7 


मय कहते हैं । 


प्र० व्यवहार नय अर्थोत्त्‌ कया १ 





$ यद झेख क्षात्मानन्द प्रकाश के पु. ८ अछ ३ | 
प्रणठ किया दै ॥ 


छ० 


( १५० ) 


होने से सबंदा आाइरणीय है । जय तऊ मन, वचन भौर 
काययोग फी कियायें यध नहीं हुईं है सब तक ये शुभ 
और अशुम माग को अवश्य जावेगी तब फिर उन सीर्नों 
थोगा फो भिमपूतारूप शुभ मात में क्रायझ्ध को परिण्यत 
फरने फे लिए कौन मनाई फरेगा ? 

आवक को क्सि फारण से जिनपूता अवश्य फरनी चादिए 


आवक मलीनारमी-असव आरम्मी है भथोत्‌ वद सावथ 
व्यापार का आरम्भ ररनवाला दे इस लिये उस फो जिन- 
पूजा झगश्य फरनी चादिए | 

कोई कहें कि द्रण्यस्तव से पुण्य द्ोता है. जिंस से स्वगी 
मिलता है किन्तु मोज्ष नहीं मिलता वो द्रम्यस्वव क्‍यों 
फरना चादिए ? 

+ द्ृव्यस्तथ ! अवश्य करना चाद्दिए । द्रव्यस्तव, भावस्तवव 
का फारण हीने से तथा आत्मिक धमम को पैदा करनेवाला 
होने से उस फा अपश्य आदर करना चाहिए। सराग 
सयम स्वर्ग का कारण है मगर उस को उपादेय क्यों समझा ९ 
द्रव्यस्तव बद्द अप्रधान स्तव है तव उम्र को छोड़ कर माव- 
स्वव क्यो न करना चाहिये ९ 

द्रब्यस्तव-पूजादि से मावस्तव-चारिश्य की प्राप्ति दोदी 
है। इस द्वव्यस्तव का द्वव्य शब्द अप्रधान अरे सें नहीं 
किन्तु कारण चर्य में समजना चाहिए इस लिए ट्रव्यस्तव' 
आवस्तव का फारण होने से अवश्य आदरणीय दे । 








नयरेखादशंन', 





>्स्सस््ज स्ससन्टः 


प्रश्नोत्तरावली | 
२१५ भय अथात्‌ क्या ९ 








है मेष छा झर्य आशिक ( शत ) सत्य है। अनेफ पर्म- 
पुछ दछु में सिसी एक घर्मेविषयफ जो घामिप्राय दोता 
है दस हो लेन शास्रों में नय पी भधा दौयी दे । 

६५ निए्य भय फा क्‍य। अर्थ है ९ 

$ बह दृए सो कि वस्तु की सारिशिक स्पिति को, अपौ्त 
सु के मूल म्परूप को स्पश फरनेदाली हे उस फो निश्चय 
नप फ्द्ते ह्ृ तर 


० स्यषहार मप अगमांग क्‍या 
००५००» >म>+>-नकननन+- ५० त- >> 





जज 


$ झह हंस धऋाफ्थासरइ अच्दा 6 धु, ९८ धझांध ३ एू 
दैडर (६०३ है ह 


हः 


प्र० 


० 


प्र्क 


(१८२ ) 
यद्‌ दृष्टि लो हि पस्तु की याह्य अवस्पा के श्रवि लद को 
आकर्वित फरती दे उस यो व्यवहार सय रूइते है । 
नय की विशेष्ट व्याख्या फट्दी | 
अभिप्राय को द्शानेतराल रावद, दास्य, शाक्र वा सिद्धान्द 
सय दी फो नय फटद्द सकते हैं | 
नय को सपूर्ण सत्य मान स्फवे हैं दि नदीं ९ 
नय को सपूर्ण सत्य नहीं सात सकते । 
नय फिठय हैं ? 
उस फी गणना नहीं हो सकती। 
बह्द कैसे समझ सफते है. ९ 


अपिप्राय था बचत समुदाय जब गणना से परे हैं. उप 


नय उन से अ्रमिन्न होने से उन की भी गणना नहीं 
हो सफ्ती | 


म्रृब्य किस को फहते ईँ 

मूल पदाथे को द्रव्य कहते हैं । 

पर्याय छिस फो कहते हैँ ९ 

द्र्य के परिशाम को पर्याय कद्दते हैं | 


फिसी यरतु का समुल नाश और अपूर्व उत्पाद क्‍या दो 
सकता है ९ 


छ० 


ह। 


क 


( २८३ ) 
नही । 
नयामास अथोत््‌ क्‍या 


अमुक धम्े को अह्ण फर के अन्य सबे धर्मों को जो ति- 
रस्कृत करता है वह नयाभास कहा जाता है ) 

नय कितने हैं ! 

सात हैं । 

उन फे फ्या सास हैं ? 


९ नैगम, २ सम्रह, ३ व्यपद्दार, ४ ऋजुसूज, ५९ शब्द, 
६ सनभिरुढ, ७ एबमूत 


साव नयसमुदाय में किसने द्रव्यास्तिक कहे जाते हैं. और 
फितने पर्यौयास्तिक फद्दे जाते हैँ. १ 


प्रथम के चार द्रन्‍्यास्तिक यय हैं. और बाफी के तीन प- 
यौयास्तिक नय हैं । 


जैगम नय किस फो फादते है. 


सामान्य और विशेष आदि शान से बस्तु फो नहीं मानवा 
दिल्तु सास्य-पिशेष आदि अनेयः रूप से वस्तु फो 
स्वीकार फरवा है. बह नेशमाय कददक्षाता दे जेसे मे जोक 
मे रहता हैँ । 


जज अऑऑिश्सचस्णनशओओओन “25 





सामान्य विशेष रूपकी समज- 


ब्याष्टो २ल्‍च2 >०च2 27६८0 स्म८छ 


कोई प्रभ करता है फकि- आप क्दों रहते हैं! () तत्र 
सामनेवाला अयाव देता है कि- छोफ में), फिर भ्रम दोवा 
दे कि कौन से लोक में रहते दो ” | उत्तर मिलता है 
कि-/ भरतसण्ड में ? | ऐ्रि प्रश्न होता है “कोन से देश 
में रहते हो! | जयाय दिया जाता है द्ि>* गुतरात में ! 
इस तरह नेगम नय सामा य पिशेपादि क्षान से यस्तु को 
नहीं मानता कितु भागे लिसने फे मुताबिक सामान्य 
विशेषादि अनेक रूप स वस्तु फो मानता दै। सामान्य 
दोदा दे वाद विशेष दोता हे जौर विशेष बह सामान्य 
होता दे | इस दरद सामान्य विशेष के झयेक रुप से 
वस्तु को मानता है । ओर मी यह नय धयशप्राद्दी होने 
से देश को (अश) भी सपूर्ण सद्य मान लेता है। अर 
भी यह नय सकह्प फल्पना को भजनेयाक्षा है इस किये 
कल्पना से भी पस्सु का व्यवहार करवा है और वद एक 


(१५५ ) 


रूप से नहीं किन्तु आगे बतलाने के मुताबिक अनेक रूप 
से वस्तु का स्वीकार फरता है । 
इस नय के कितने प्रकार हैं ओर बे कौन कौन से 


उन के तीन प्रकार हैं। (१) भूव (२) भविष्य 
( ३ ) बतमान 


प्र० भूत चैगम किस को कहते हैं 
छ५ 


प्र 


बम 
टच 


भूत नैगम अथोत्त भूत चस्तु का वर्तमानरूप से व्यवहार 
करना वह । जैसे-यद्द वही दीवाली ( दीवावली ) फा 
दिन है जिस दिन श्रीप्रभु महावीर निबोण फो पाये थे । 


भविष्य नेगम क्‍या है ९ 


दोनेवादी पस्तु को हुई फहना । जैसे-चावल अच्छी तरद 
सेन पके हो ओर पके हैं. एसा कहना वह भविष्य 
नैगम नय है ॥ 


प्र 


ढ़ 


श्र 
ह 


ञ्प 
० 


पतेमान नैगम किस फो कहते हैं १ 


क्रिया फा आरम्भ न हुआ हो! किन्तु से तैयारियों फो 
देख फर “हुई दे? ऐसा फइना । 


सप्रईुनय किस को कहते हैं. ९ 


थ्यं 
7] 


जम 
9 


उ० समु अर्थात सम्यथ्‌ प्रकार और प्रह अयौत्‌ ग्रहण फरना। ..» 
लो सम्यक्‌ प्रकार से प्रदश फ्थिा दे उस को सम्रहमय कहते 


प्र० 


चछ 


(१५६ ) 
हैं । समदनय में सामान्य पी मान्यता दे किन्तु पिरोष 
ही नदी है | उस की व्याएया निम्न लिसित दै-- 
सामान्य रूप से सर्व बस्छुों फो खुद में अन्दगेव 
करता है, भयोत्‌ सामान्य श्वान के विपय को फद्दवा है। 


डयबहार नय किस यो कहते है * 


इस लय में विशप चे की मुख्यता है क्यों कि भगर 
आप्नरादि फल्त विशेष म कहते हुए फज् कहने से वह 
कौनसा फ्ल जावेगा । इस लिए यह नय सामान्य फो न 
स्वीकारता हुआ विशेष को ही सान्‍्य करता है । 


ऋजुमूत नय क्सि को फद्ते हैं 


यह नय यतेमान समयप्राद्दी दे। यस्तु के नये नये रूपी- 
तरों फी ओर इमारे ल्दय फो स्िंचता ऐ | दृष्टास्त-जैसे 
मुबण फे कफ्ण-झुण्ठल भाटी पर्योययों को यद्ध गय देसता 
है किस्तु मूक द्रब्य की ओर बद्द दृष्टिपात नहीं फरवा 
और इसी डढिये पर्याय विनश्वर दोने से इस भय री 
अपेक्षा से सदा द्वव्य कोई नहीं है । 


शब्द नय का कया स्व॒रूप है ? 
शब्दनय अथोत्‌ अनेक पयोय शब्दों फा अर्थ स्वीझार 


फरना, यद्द इस नय फा छाम्र है! जैसे-इन्द्र को शऋ, 
पुस्न्दर आदि माम स कद्ठता है यह शब्द नय दे | वख, 


( १५७ ) 


घीर, अम्बर आदि शज्दों का एक ही अर्थ है ऐसा यद्द 
नय समजता है । 


प्र० समभिरुढ़ नय किस को क्द्दते हैँ ९ 


श० 


छह०७ 


एक यस्तु का सक्रमण जय अन्य किसी बस्तु में होता दे 
तब बढ अवस्तु द्वो जादी दे | जैसे 'इन्द्र' यद शज्दरूप 
बस्तु का सक्रमण 'शक्र' शब्द में होता है. तथ इन्द्रवाचक 
शब्द भिन्न द्वो जावा हे अथात्‌ इन्द्र शब्द का अयथे ऐश- 
येबान, शक शब्द का अये सामथ्येबान और पुरदर शब्द 
का अर्थ शत्रु के नगरों का नाश फरनेवाछा छोता दै। ये 
सब दी शद्द इन्द्रवाचक दे किन्तु अयेभेद से वे मिन्न 
मिन्न हैं ऐसा सममिरढ नय स्वीकार फरता है। 

एबमभूत नय फिस को कद्दते दें. १ 

स्व काथ को करती हुई साक्ात्‌ वस्तु फो पस्तुरूप से 
मानना चाहिए जैसे “घट! शब्द, इस में वघटा यह प्रयो- 
जक घातु है. और इस का अर्थ चेष्टा करना यदी हे 
अ्रयोत्‌ जब 'घटा जलदण्ण आदि में प्रद्तत होता है तव 
दी उस को घट कद्द सकते हैं. अन्यथा नहीं एसांइस 
लय का मन्ठब्य दे | 


ननस्च्च््च्य्स्च्च्च्च््ा 


॥ अथ पकविशोडघिफार- ॥ 


नसयनन के “नमन 


अमु विचार मुनय पुसतना, भस्येषु उम्रन्थुरतीब विस्दतम्‌ | 
पर न तन द्भुठमल्पमेधसा- *मैदयुगीनाना मति प्रसारिणी॥१॥ 
सया परप्रेर्णपारवश्या-इजानतापीति रिधृत्य भृष्टताम्‌ । 

प्रश्ना व्यतायन्त कियन्त एते, परेण एथ्टा पठिनोचरोचरा ॥२॥ 
जैवेन फेनावि च जीवक्मेणी, आशित्य पुच्छा प्रछभादिमा कृवा। 
मभूज्निमाधीशमतावद्वेले-स्यवेत्य मडछझ्ारि० सयेवम्‌॥ ३ ॥| 
यथा यथा तेन हदुत्थतक-माश्रित्य एडथा सहसाउक्रियन्त | 
सथा तदुक्त पुरतों तिधाय, मया व्यतायुत्तरमाधतेन ॥ ४ || 
मया त्विद केबललौकिफोक्ति-प्रसिद्धमाघीयत पृष्ठाशासनम्‌ । 
पुराणशाश्षादितवुद्धयरतु पुरातरनीं युक्तिमिद्दाद्रियन्ताम ॥ ५ ॥ 
पर विचारे5त्र न गोचरो मे, प्रायेण मुहान्ति मनौाषिणोडपि | 
अझु विना फेवक्षिन न वक्तु, व्यक्तो5पि शक्त मकल्लशुतेक्षी ॥६॥ 
अतर्तु वेयात्यमिद मदीय-मुदीक्ष्य दत्त दसो विधय ॥ 
बालो$पि पृष्ठो निगदेशमाण, वार्थेुजाभ्या स्वधिया नें वा॥णी 
यददेदमेवात्मघिया समस्त, शात्र यव शासनमस्त्यथास्मात्त्‌ 
चदुछ्िप्रत्युक्तिनिधुफति युक्त, वद्दामियुक्ता प्रथयन्ति शाक्षम्‌ ॥८॥ 
यद्ात्ति पूर्वप्वसिज्ञोंईरि वशो-नुयोग एकन्न्यग्रदन्विदावरा | 
इय तदा वर्णंपरम्परापि, तार तच्छाल्रमिद भवत्वपि ॥है॥ 

» # मैदयुगीना न? 





(१७९ ) 


आनस्नायाखिकनास्तिकाना, मसोद्यमोडय सफलोउस्तु सगेः | 
औद्येपु चास्विक्यगुसप्रसास्णा-्येपु नास्तिक्यशुणापसारणात्‌ ॥ 
पिर ब्रिचार परिचिन्यताउम्ु, यन्न्यूनसन्यूनमवादि चादत | 
इदाप्रहा्मा अमसम्भ्रमान्या, तन्‍्मे मैपा दुष्कृतमस्तु बैस्तुत* ॥ 
भया जिताधीशयचस्सु तन्‍्वता, श्रद्धानमेर य उपानि सज्वता। | 
पर्मलदेसेन नि््तिफमों, मिसीवशभाउसु जन समस्त ॥ १३ ॥ 
चस्तरुपर्तरगशघरयुगवर-नजिनराजसूएरेसाम्राज्ये | 
सतप्ाचायेश्रीज्षिन-मागरसूरिपु मद्दत्छु ॥ १३ ॥ 
अमरसरसि बरनगरे, श्रीशीततवनावलब्धसानिध्यात्‌ । 
भ्न्योइम्रन्थि समये , सुजिदेड्य सूरचन्द्रेण ॥ १४ ॥ सुग्मम्‌ | 
श्रीमस्खस्तरपरगण-सु रगिरिसुसशासिसन्नरिभ समभूत्‌ 
विनभद्॒सूरियजो-इससः प्रकाण्डोउमवत्तन ॥ १५ ॥ 
ऑभेरुसुन्दरगुरु पाठऊमुख्यस्ततों बमूजाथ | 
तन्न सैदीय शाखा-प्राय श्रोक्षान्तिमन्दिएक ॥ १६ ॥ 
तार्विचऋ्रपमा अमपन्‌ , दृर्पेध्रियपाठका प्तिछताभा 
तस्य समभूयनिद, सुरभिततरुमझ्जरीतुल्या ॥ १७॥) 
चारियेद्यबाचक -नामानस्तेष्यमुः फलसमाना ) 
श्रीवीरझलशसरुरुषो, मीतार्थ' परमसबिग्ना ॥ १८७ 
स्ेम्यों घथ भवामो, वीजाभास्तत् सूरचन्द्रोडह । 
गशिपद्ययल्लमपडु-ट्विंतीयीकों गुरुत्राता ॥ १९ ॥ 

३७ आल्िकेंपु॥ ३८ नासिरेपु॥ ३९६ मिपष्या] ४» तत््दत 
४१ गत । ४३ सिंद ६ ब 

४३ बृहत्‌ $ ४४ शाध्रशास्ामा ॥ 


कु 


१६० ) 
अस्मणु द्दीर्मार-प्रमुया अद्दुसपर्णोये सम 


हेड फहनतु पलौगै, सुशिष्य-म्पे प्रमावमि ॥| २०॥ 


शैमापुको पाधसूरधद्ध-माम्ना शसभाफलमित्यमिष्दता 
प्रन्भे5मितो5प्रन्यि मया स्पकीया-न्यदीययेठ स्पिस्तेपसम्दे।श्रते 
दव बधारीमुपि जैममक्त्व-सारो मयाइस्मारि मन प्रसस्‍्ते । 
पत्मृश्रमासृत्रितम्र दिड्िद: पत्तद्रिशोष्य सुविधद्धपीमि ॥३२१॥ 
्थर्पे पदतुरम्धन्िरकलामानेधश्युवपूर्िमा 

5७४५ दोगे विजयेडदमेतममक्ष पूणे ब्यधामादराग । 

प्रस्थ पायफसूरघस्द्रविधुप प्रभात्तराफ़दश्त, 
साद्दास्पाइरपष्मवज्षमगणेरदस्मसा”मिये ॥ २६॥। 


इति जैनतरदसारे जीषफमेवियारे सूरपस्ट्रगान रिपरीकारे 
प्रन्थप्रथनोत्पश्रपुण्यवनतासमपेएस्थीयगा गा उनायक- 
सम्प्रदायगुरुतामस्ष्ीयगुरआय्रादिनामर्दी धरना किलेश 
एकपिंशोइघिझार सम्यूण | 


॥ तत्मम्पूर्णों थे ५रिपूर्णोष्य जैनतखमाग ग्रन्य ॥ 


७-3० ९-२०ब८ ७३००० 





५ समा ४६ (१६७५) ४० बुध) ४८ परछरेये ५ ४ 
इति प्रइति परनाश-सर्देनादीत्पथ घाइएति याल्शशेर्प मनइति 


ज्ाईसूयन ग्दातगंत मन स्थिरौस्याएु। तदा थे इस्मरीपि्ा। 


>भष्यशशारे मन गैंथ प्रजागते इते । तले मन ग्पिशेक र इि झुपुणा धयते 


आरा नाना स्थिरौक्रो यरिमसित्यकीयरीरपशस्व_- ये 
अयकशतामसूचनमिंति ध्येयम्‌ ॥ क ए०थपेशपप पति 


